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कालिदास और भवभूति । 
अनु ०--पं० रूपनारायण पाण्डेय | 


इस अन्थके मूल छेखक cro द्विजेन्द्रछाल राय हैं। इसको पढ़कर पाठक समझेंगे 
कि वे केवळ कवि और नाटककार ही नहीं थे किन्तु एक मार्मिक और तलस्पर्शी 
समालोचक भी थे । मद्दाकवि कालिदासके अभिन्ञान-शाकुन्तल और महाकवि 
भवभूतिके उत्तर-रामचरितकी ऐसी गुणदोषविवेचिनी, KAA और तुल- 
नात्मक समालोचना अब तक शायद ही किसी भारतीय विद्वानके द्वारा लिखी 
गईं होगी। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि द्विजेन्द्रवावू इन नाटकोंकी समा- 
लोचना लिखनेके बहुत बड़े अधिकारी थे। क्यों कि वे सर्वश्रेष्ठ कवि और 
नाटककार थे । इसमें संस्क्ृतके उक्त दोनों नाटकोंके कथाभागकी, उनके प्रत्येक 
पात्रको, उनके नाटकत्व, कवित्व, भाषा-रचना आदिकी खूब ही विस्तृत समा- 
' लोचना की गई हे ओर उसमें इस विषय-सम्बन्धी इतना ज्ञान भर दिया है कि 
वह प्रत्येक कवि और नाटक-लेखकके लिए अतीव उपयोगी हे dead 
विद्यार्थियोंके लिए तो यह वडे.ही कामकी चीज है । इसे पढ़ कर वे नाटक- ` 
साहित्यके मार्मिक विद्वान हो सकते हे । संस्कृतकी उच्च परीक्षाओंमें यदि यह 
भरती किया जाय, तो बडा लाभ हो । इससे संस्कृतके विद्वानोंमें गुणदोष- 
विवेचिनी शक्तिका जागरण होगा । | 

आयुर्वेदाचाय और सुकवि de चतुरसेन welt इस प्रन्थकी विस्तृत 
भूमिका लिखी है जिसे पढ्नेसे इस ग्रन्थका महत्त्व और भी स्पष्ट हो जाता है । 
भूल्य १॥), सजिल्दका २) 


साहित्य-मीमांसा । 


भजु०--पॅ० रामद्हिन मिश्र, काव्यतीर्थ | 
श्रीयुत पूर्णचन्द्र qui अपूर्व बंगला ग्रन्थका अनुवाद । यह भी एक समा- 
लोचनात्मक ग्रन्थ हे । इसमें पूर्वीय और पश्चिमी साहित्यकी, अर्थात वाल्मीकि, 
व्यास, कालिदास, भवभूति और होमर, शेक्सपीयर, sad, शीलर आदिके 


काव्य-नारकोंकी तुलनात्मक आलोचना करके आर्य साहित्यकी महत्ता, मार्मि- 
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कता ओर अनुकरणीयता प्रतिपादन की गई है । इसमें १ साहित्यका आदरे, 
२ साहित्यमें रक्तपात ( देजेडी ), ३ साहित्यमें प्रेम, ४-५ साहित्यमें पशुत्व 
आर मनुष्यत्व, ६ साहित्यमें वीरत्व और ७ साहित्यमें देवत्व ये सात अध्याय 
हैं। इन अध्यायोंमें आये सभ्यता, आये सतीत्व, आर्य siu, आये वीरता 
आर्य परिवार, आत्मोत्सग, स्वार्थत्याग आदि विषयोंकी उछुसित कण्ठसे महिमा 
गाई गई हे । पढ़ते पढ़ते हृदय स्फीत होने लगता है। प्रत्येक आर्यत्वाभिमानी 
साहित्यप्रेमीको यह se पढ़ना चाहिए और आर्यसाहित्यके महत्त्वको हृदयंगम 
करना चाहिए । मूल्य १।) जिल्दसहितका 311) 


अन्तस्तळ। ` 


लेखक--आयुवे दाचार्यं de चतुरसेनशात्री 1 इसमें सुख, दुःख, स्मृति, भय, 
क्रोध, लोभ, निराशा, आशा, घृणा, प्यार, लज्जा, अतृप्ति, आदि अनेक मान- 
सिक भाव बड़े ही अनोखे ढंगसे चित्रित किये गये हैं। लेखकने मानों मनुष्यके 
भीतरके-अन्तस्तलके-भावोंको वाहर निकाल कर रख दिया है। भाषा बड़ी ही 
चुटीली और जानदार है। पढ़ते समय गद्य काव्यका आनन्द आता है। हिन्दी मे 
इस ढंगकी यह.सवसे पहली पुस्तक है | मूल्य लगभग ॥2) 


Cx 
हेन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-सीरीज । 
हिन्दीको यह सबसे पहली और सबसे NE ग्रन्थमाला है । प्रायः सभी साहि- 

त्यसेवियोंने इसकी भुक्त कण्ठसे प्रशंसा की गई है । इसमें प्रतिवर्ष ५-६ मह- 
त्वपूर्ण अन्थ निकलते हैं। अब तक इस तरहके ४८ ग्रन्थ निकल चुके हें औरं 
बरावर निकलते जा रहे हैं | छपाई सुन्दर होती है और कागज वढिया लगाया 
जाता हे । कोई भी पुस्तकालय इस प्रन्थमाळासे खाली न रहना चाहिए | इसके 
स्थायी आहकोंको सब sep पौनी कीमतें दिये जाते हैं । स्थायी गहकों के 
नियम और अन्थोंका सूचीपत्र Amat देखिए । 


मैनेजर, हिन्दी-अन्थ-रस्नाकर कार्यौछूय, 
हीराबाग, पो० गिरगाव, aras | 


l* 
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प्रायः नौ wd हुए, मुझे पहले पहल अरबी कविताके 
पढ़नेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था | उसके बाद फिर मेरी प्रवतत 
देव-योगसे अरबी कविताके स्वाध्यायकी ओर बढ़ती दी गई | 
यहाँ तक कि पिछले पाँच wat मुझे अरबीके उच्च कोटिके 
प्रन्थोके अवछोकन करनेका सुअवसर feri मैंने कै 
काव्यका अधिक स्वादिष्ट रस चखा और देखा कि sled, 
जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी आदि भाषाओंने अरबी कविताओऑके 
अनेक अनुवादोंसे अपना अपना भाण्डार भरा 8 a फिर तो 
मैंने दढ ages कर लिया कि एक न एक दिन हिन्दीके श्रेमियाँ- 
को भी अरबी काव्यका कुछ न कुछ स्वाद अवश्यर्मव TAT- 
ऊंगा । सो उसीका AE फळ है कि में आज हिन्दी-प्रेमियों के 
सम्मुख यह छोटीसी पुस्तक रख रहा हू | 


- पहले मेरा विचार था कि “सबा सुअलक्रा” अथात्‌ अर- ` 
बीकी उन सात कविताओंका अनुवाद करूं, जो कि सर्वोत्तम 
समझी जानेके कारण मक्षेमें काबे (मन्दिर) की दीवारपर 
gama लिखकर ळटकाई गई थीं । परन्तु उनके भावोंको 
दर्शानेके लिये अधिक व्याख्याकी आवश्यकता थी। केवळ 
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अनुवादसे उनका मर्म भली भाँति समझना अति कठिन था | 
इसी लिये भिन्न भिन्न प्रन्थोंस अनेक विषयोंकी कविताओंका 
अनुवाद देता ही मेने अधिक उचित समझा जिसमें 
पाठकोंको हर प्रकारको कविताका थोड़ा थोड़ा परिचय हो सके! 
इस कारण, यद्यपि इस प्रन्थकी तेय्यारीमें मुझे अरबीके अनेक 
काव्य-प्रन्थोको देखना पड़ा है और अनेक eiu भिन्न भिन्न 
प्रकारकी सामग्री एकत्र करना आवश्यक प्रतीत हुआ हे, 
तथापि मैंने अधिक सामग्री Ud ही काथ्य-प्रन्थांसे छी है, 
जिनका मान आज केवल भारतवषमें ही नही है, ASH अरब, 
मिर, ईरान, तुर्किस्तान और शाम आदि मुसलमानी sata 
भी जिनका सबसे अधिक मान है और जिनकी प्रतिष्ठा पश्चिम- 
के-घुरन्धर प्राच्य विद्वानोंके gustu भी घर किये हुए है । 
3 इसके आंतरिक्त ag वात भी बतळा देने योग्य हे कि 
मेनं विशेषतः रुचिकर तथा छोटी कविताओंका ही अनुवाद 
दिया है, जिसमें सव लोग सुगमतासे पढ़ें और किसीका जी 
न उकताय ) जो कविता बहुत बड़ी थी, अथवा जिसमें अधिक 
व्याख्याकी आवश्यकता थी, उसमेसे केवळ उतना ही भाग 
ळे लिया हे जितना कि अधिक उपयोगी और सरळ समझा 
। साथ ही कुछ बड़ी कविताओंका भी अनुवाद दे दिया à 
जिसमें छोग यह जान सकें कि अरबीमें उपमान, उपमेय 
आदिं किस ढंगके होते हैं, तुछनाएँ इत्यादि कैसे की जाती हैं, 
इत्यादि, इत्यादि । हक 
अरबी कवियोने तुलनाओं तथा उपमाओंमें प्राय: ऊट 
ओर खजूरसे काम छिया है। और gaat उस देशकी 
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अवस्थाके अनुसार ऐसा होना भी चाहिए थाः। dig उनकी 
IST तथा उपमाएं देसी सटीक और चुभती हुई होती हैं 
कि उनको पढ़कर विचारशील पुरुष मुक्त-कण्ठसे उनकी प्रशंसा 
किये बिना नहीं रह सकते । साथ ही ग्रह भी. अच्छी तरह 
प्रकट है कि ऊँट अरयके मरुस्थळका जहाज है। घोड़ा भी 
अरब ऐसे युद्धवीरोंके लिये कुछ कम उपयोगी पशु नहीं-। RT- 
* छा जाने तथा वर्षोके हो जानेसे भी अरबॉके सुखमें अपूव 


A "€ 


चांद्ध होती थी | 


PPP PP PPA 


अस्तु; ऊपर कहे हुए विषयों प्र अरबी कवियोंने.जो 
विचार प्रकट किये हैं, उनकी चाशनी भी पाठकोंके चखनेके 
लिये थोड़ी सी रख दी गई है | Mis 
_ अरव लड़ाइके पुतळे थे | उनका संमस्त जीवन संम्राममयं 
हाता था । बड़ी वीरताके साथ मरना-मारना उनके बायें हाथ- 
का खेळ था । इसी लिये उनकी संग्राम-सम्बन्धी कविताएँ बड़ी 
विलक्षण हैं । मैंने उस विषयकी भी अनेक कविताओंका अनुः 
चाद दिया हे । परन्तु यह भी स्मरण रहे कि अरबी कवितामें 
केवळ पुरुषाने ही यश नहीं प्राप्त किया, वहिक ख्रियोने-भी 
THA तथा आदरणीय काय्यं किया है । इसलिये मैंने कई 
Ka कविताओंका भी अनुवाद दिया है । परन्तु हिन्दी 
जाननेत्राछोंके लिये यह कठिन बात है कि वे भळी भाँति जान 
सकें कि अमुक नाम किसी खीका है और अझुक पुरुषका | 
इसी लिये प्रत्येक कवित्रीके नामके बाद कोष्ठमे ‘sil’ शब्दे लिख 
दिया गया है. । अब पाठकगण जिस कविताके erui are 
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साथ उपयुक्त शब्द देखें, उसके विषयमें समझ ळें कि यह नाम 
एक Slat है । ध हे 

अरबी एक ऐसी. अपूर्व भाषा है कि उसके अनेक शब्दों- 
का भाव अंग्रेजी, उदू तथा हिन्दी ऐसी भाषाओंमें निस्सन्देह 
एक बड़े वाक्यके बिना द्याया ही adi जा सकता । इसलिये 
अलुवादर्मे ।जतनी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा है, उनको 
में ही जानता हूँ । इसके अतिरिक्त उच्च कोटिके प्रन्थोसे सीघे 
अनुवाद करना भी कुछ सुगम काय न था। जिन छोगोंने 
कभी ऐसा कार्य किया है, उनको इसका अच्छी तरह अनुभव 
होगा । इसलिये अधिक न लिखकर अनुवादके सम्बन्धमें में 
केवळ Ag बतळा देना चाहता हूँ कि मेरा तात्पय इस अनुवादसे 
यह नही हे कि छोग इसके द्वारा अरबीकी मूळ कविताका स्वा- 
ध्याय करें | बल्कि मैंने इस बात पर लक्ष्य रखकर अनु- 
बाद किया है कि छोग इससे अरबी कविताका कुछ रस चस 
सक । इसलिये अनुवादमें दो बातों पर विशेष रूपसे दृष्टि 
रकी हे । एक यह कि अरबीका मर्ग न जाय | दूसरे ag 
कि हिन्दी-प्रमियोंको स्वाद अच्छा मिल सके | 

. अलुवादकी शुद्धताका कितना ध्यान Taat है, इस सम्ब- 
nat में यह बतळा देना उचित समझता हूँ कि जिन ग्रन्थो 
तथा कविताओंकी टीकाएँ मिल सकी हैं, उनकी अनेक टीका- 
.टिप्पणियोको भी ध्यान देकर देख छिया है. | परन्तु फिर भी 
यदि कहीं तनिक भी शंका हुई है तो उसकी निवात्ति अपने 

“माननीय मौळाना हज़रत सैय्यद मुहम्मद quei साहब और 

STO हजरत नजूमउद्दीन साहब सरीखे अरबीके घुरन्धर 
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मौळानाओंसे कर ली है, जो कि मेरे आदरणीय उस्ताद हैं 
र जिनकी योग्यताके विषयमें केवछ इतना ही wg देना 

पयांप्त है कि दोनों माननीय मोळाना साहबान पंजाब विश्व- 
विद्याळयके ओरिएण्टळ कालिज, SEA ASA आलिम और 
मोळवी फाखिङ अथात्‌ अरबीकी उच्च श्रेणियोंके अध्यापक हैं । 

यद्यपि मेने अनुवादको यथाशक्ति सुगम ही -रक्खा है, 
तथापि कहीं कहीं आवश्यकतानुसार टीका-टिप्पणी भी कर दी 
है जिसमें उन लोगों की जो अरबी और अरबोंसे बिलकुळ अन- 
भिज्ञ हे, समझनमें Sama भी कठिनता न.हो | फिर भी यदि 
पाठक निम्नलिखित बाते ध्यानमें wea तो निस्सन्देह अनु- 
वादके समझनेमें बड़ी सुगमता हो जायगी: 

(१) अरब कजूसीको बहुत ही बुरा समझते थे | 

(२) अरब एक बहुत गरम देश है। दिनके समय वहाँ 
यात्रा करना कठिन होता था । इसलिये लोग प्रायः रात्रिमें 
यात्रा करते थे | किन्तु रेतमें राह भूछना साधारणसी बात थी । 
एसे ; यात्रियोंकी सुगमताके लिये गृहस्थोके यहाँ enu 
जछाई जाती थी | परन्तु ऐसी enr उसीके यहाँ जळती थी 
जो अतिथि-सेबी होता था । आगंतुकाकी अच्छी तरह सेवा 
करना ओर उनको उत्तम खानपानसे सुख देना बड़ा पवित्र, 
महत्त्वपूण तथा प्रशंसनीय काय समझा जाता था | जो गृहस्थ 
ऐसे अपरिचित आगन्तुकोंकी सेवामें किसी प्रकारकी कसर 
करता था वह अच्छा नही समझा जाता था । जिसके द्वारसे 
आगंतुक रुष्ट होकर जाते थे वह अति निन्दनीय eter था | 
साथ ही इसके यह भी जान लेना चाहिए कि प्राचीन erc 
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अकालके दिनोंमें भी जो कोई आगन्तुकोंको सुख पहुँचाता था, 
बह विशेष रूपसे प्रशंसाका भागी होता था । | 

(3) प्राचीन अरब जब कभी अपने सहायकोंको युद्ध 
ठाननेकी सूचना देना चाहते थे और उनके एकत्र होनेके लिये 
घोषणा करना चाहते थे, तब उस अवसर पर भी किसी ऊँची. 
जगह पर अभि प्रजवित किया करते थे। इसके अतिरिक्त 
कई अन्य बातोंके fewer भी afr प्रज्वलित की 
जाती थी।  . es | 

. (४) अरब छड़ाईमें मर जाना अच्छा समझते थे | 

(4) तलवारके कुन्द हो जाने अथवा उसमें दन्दाने 
आदि पड़ जानेका अभिप्राय यह है कि अति घोर युद्ध हुआ । 

(६) बदला Sat बड़ा गौरव समझा जाता था | 


| (9) अरब ळूटमार करके धन प्राप्त करना अच्छा सम- 
झते थे । उत्तके खयाछम यह जीवनका एक अंग था । लूटमार 
प्राय: अन्धेरी रात अथवा प्रातःकालके समय होती थी | 


`~ ` 
: (८) दोपहरके समय यात्रा करनेवाला बड़ा साहसी 
समझा जाता था | 


- (९) किसीसे मॉगनेके बदले दुःख भोगना, यहाँ तक कि 
मर जाना भी वे अच्छा समझते थे । . 


। (१०) अरबके कवि अपनी अथवा अपने पूर्वजों आदिकी 
ANAT करना बुरा नहीं समझते थे । 


(t9) अरबीके “उम्म? शब्द्‌ का अथे है माता? | “ser” 
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अथवा “बिन”? का अथ (qu, fed, का पुत्री' ओर Cm 
अथवा ‘aa? का अभिप्राय 'समुदाय? या 'कुडुम्बी? होता है । 

(१२) अरबीकी किसी मूळ कविता पर उसका शीषक 
नहीं दिया था । प्रत्येक शीर्षक मरी ओरसे. लगाया हुआ है । 
जिसकी कविताका अनुवाद किया है उसका नाम नीचे दे 
दिया है | 

(१३) जिस कवि अथवा कवित्रीका नाम नहीं KA 
हो सका, उसके नामकं बदळ “एक कवि” अथवा “एक स्त्री” 
आदि ऐसे शब्द रख दिये गये ह | 


(१४) कई कवियोंने अपनी पल्रीको संबोधन क «के कवि 
ताएँ की हैं; ओर कई कवियांने अपने आपको सम्वाधन 
करते हुए शिक्षाप्रद कविताएं की है । आर कई कावियाने ता 
मध्यम पुरुषको संबोधन किया है । किन्तु उनका अभिप्राय 

एक प्रकारसे सार्वभोमिक ही है। परन्तु कुछ कविताएँ ऐसी भी 
` हें जो कि विशेष घटनाओंकी सूचक हैं तथा अरबोंके आचार- 
विचार तथा व्यवहार आदिको भी प्रकट करती हं | 

(१५) अनेक कवियोंकी कविताओंमें यह बात भी पाई 
जाती है कि उन्होंने अपनी कविताओंके प्रारंभमें अपनी प्रिया 
अथवा किसी कपोल-काल्पत प्रियाका ध्यान रखकर WATT 
रसके कुछ पद्य अवश्य कहे है | 

मुझे qui आशा है कि इन सब बातोंपर ध्यान रखनेस 
. पाठकोंको प्रन्थके. अवळोकनमें तनिक भी कठिनाई न पड़ेगी | 
और याद्‌ कोई कठिनाई उपस्थित भी होगी तो तनिक विचार: 
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सद्दी दूर हो जायगी । परन्तु इन बातोंके आति(रिक्त यह्‌ 
TST देना भी अति आवश्यक प्रतीत होता है कि मैंने इस 
मन्थमे एक ओर जहॉ हजरत मुहम्मद साहबसे पहलेके 
अरबी पद्योके अनुवाद दिये हें, वहाँ दूसरी ओर नवीनसे 
नवीन पद्योके भी अलुवाद देनेका भरसक प्रयत्न किया है । 
मैने कवळ इस्वी बीसबाँ झताव्दीके ही अरबी पद्योके अनुवाद 
दनका प्रयत्न नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसे अरबी पद्योंके Qu 
भी कसर नहीं की जो कि सन १९२० इस्वीमें रंचे गये Š l 
अथात्‌ प्राचीन, अर्वाचीन और मध्य-काछीन तथा प्रत्येक 
समयक पद्योक्रा अचुवाद इस ग्रन्थमें दिया है जिसमें पाठकों- 


EN 
d WWW अरबी कविताका यथायोग्य परिचय 


SY w 

मने इस अन्थको नोति, युद्ध, Wee, वैराग्य और प्रकीर्ण 
इन पाँच भागोंमें विभक्त किया है। अरब छड़ाईके पुतळे थे और 
आज भी उनम युद्ध तथा शौय्येका अश हे । इसी कारण मैंने 
उठ -खण्डकों भी देना अधिक उाचित समझा । पर सबसे 
पहल भने अरबी gar पर ऐतिहासिक रूपसे. कुछ 
सका है | उसे देखनेसे पाठकोंको “अरबी कवितारके 
E कुछ एसी बातें माळूम हो जायेगी जो बहुत ही महत्त्व- 


प्राचीन अरब Keras प्रेमी थे--वैं 
E रब भोंग-विळासके अति प्रेमी थे--बराग्य 
2 कासा दूर था। तत्पश्चात्‌ सुसल्मानी धम्भेने भी वैराग्यकी 
र नहीं चलाई। इस प्रकार चैराग्य-सम्बन्धी पद्योका अरबी . 
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साहित्यमें बहुत कुछ अभाव हे । तथापि जिन पद्मोंमें वैरा- 
ग्यकी सुगन्ध आती हे उनको उस भागमें रख दिया है । इस 
eee आशा की जाती है [कि पाठक इस बुटिपर ध्यान न 
देंगे । चैराग्यके सिवा अन्य विषयोंकी सामग्री अरबी-काव्य- 
सागरमें पयाप्त है। उसीमेंसे अनेक विषयोंकी कुछ बातें पाठकों- 
को भेंट की जा रही हैं । मुझे पूणे आशा है कि मेरी इतनी ही 
सामग्रीस पाठकोंको अरबी कविताका थोडासा आवदयक परिचय 
अळी भाँति मिछ जायगा। निदान मेरी इतनी सामग्री हिन्दी 
ससारक निमित्त कितनी उपयोगी तथा aaa होगी, में इस 
विषयमें कुछ नहीं कह सकता | पर में यह जरूर कहुँगा कि 
जो कुछ में हिन्दी पाठकोंके सन्मुख रख रहा हूँ वह अरबी 
कविता-भाण्डारका देखते हुए यथेष्ट नहीं है; क्‍योंकि अरबी- 
कविता-भाण्डारसे छूकर अभी और भो बहुतसी बातें हिन्दीमें 
दी जा सकती हैं और भिन्न भिन्न बातोंको सन्मुख रखकर 
बहुत कुछ हिन्दी पाठकोंकी भेंट किया जा सकता है । पर 
यह सब कुछ उसी समय हो सकता है जब कि विशेष रूपसे 
कठिन परिश्रमके साथ निरंतर कुछ sain किया जाय। 

अब अपने THEA समाप्त करनेसे पहले में, यदि श्रीयुक्त 
Sasis शास्त्री, एम. ए. एम. ओ. एळ. को विशेष रूपसे 
धन्यवाद न दूँ तो एक प्रकारसे कृतष्नताका भागी होउँगा; 
क्योंकि आपकी ही उत्तेजनासे में अरबी कविताओंका अनुवाद 
TS साहसके साथ कर सका हूँ। और वास्तवमे आपकी ही 
शुभ सम्मतिसे ग्रन्थको उपयोगी बनानेमे बहुत कुछ सहायता 
मिली है । साथही साथ पंडित श्रोरामचन्द्रजी शास्त्री ‘gas’, 


iris et ee P aT ७ क 
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श्री महाशय दयाळजी भीमभाई QUIS एम० Wo तथा श्रीमान्‌ 
सन्तराम जो बी० ए०का भी में कृतज्ञ हूँ । इनके अतिरिक्त में 
श्रीस्वामी वेदानन्द्‌ तीथजी मीमांतक चक्रवर्तीको विशेष रूपसे 
धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता क्योंकि आपने कृपापूवक: 
मन्थका HAS. अवलोकन ही नहीं किया, TSH यथास्थान AEH 


A 


तक Tera आदि देनेमें भी बडी सहायता को है। 


अनुवादक तथा सम्पादक | 
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यदि कोइ मुझसे पूछे कि प्राचीन अरब क्या था, तो में 
यही BEM कि .लड़ाइका केन्द्र था। क्‍योंकि तुच्छसे तुच्छ 
बातों पर भी अरबोंका Verses लिये कटिबद्ध हो जाना एक 
साघारणसा काय्यं था । सहस्नों मनुष्योंका तळवारके घाट 
उतर जाना एक छोटीसी बात थी । वर्षों wea रहना भानों 
उनमें एक प्राकृतिक गुण था; यहाँतक कि अपने सम्बान्धियाको 
भी तळवारों ओर AISA साफ कर देना उनके स्वभावका क. 
अंग था । अपमानकी जो मय्यांदा (Standard) उनकी 
ESA थी, उसकी पारेभाषा यदि असम्भव नहीं ता दुस्तर 
अवश्य है । उनकी प्रत्येक लड़ाई तथा उत्तेजित करनेवाली 
या लड़ मरनेवाली Alaa निस्सन्देह एक न एक विलक्षणता 
या चमत्कार है । परन्तु जिस वस्तुने मित्रों ओर शन्ुओंके 
एक साथ बेठनेका बीज बोया, आगे पीछे बेठनेका भेद्‌-भाक 
मिटाया, किसीकी बातको कान देकर सुनने सुनानेके लिये. 
बाध्य. किया, वह अरबी कविता ही थी | 

यह बात प्रायः सभी लोग निर्विवाद रूपसे जानते और 
मानते हें कि प्रत्येक भाषामें कविता बड़ी ही मनोरळजक: 
होती है । हर एक भाषामें कविताको उच्च पद प्राप्त है। संस्कृत- 
में कविताको .जो. महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त हो चुका है, वह अकथ- 
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नीय है 1 किन्तु अरबीमें भी कविताका जितना आदर किया 
गया है और कवितासे जितना काम छिया गया हे वह भी 
कुछ कम प्रशंसनीय नहीं है। कविताकी ही बदौळत लोग 

अरबका इतिहास जाननेमें समर्थ हुए हैं । यदि प्राचीन अरबें 
कविताका प्रचार न हाता तो छोग अरबका बहुत कुछ इतिहास 
जान ही न सकते | इसके अतिरिक्त एक विद्वानका यह भी 
सत हँ कि यूरोपियन भाषाओंके छन्दः शास्त्रकी रचना अरबी 
'कविताके ही आधार पर हुई है । | 

कचिताकी उत्पत्ति | 
अरबी कविताकी उत्पत्ति कब और क्योंकर हुई थी 

` इस विषयमे अनेक sais अनेक मत हैं जिनका सारश्च 
इस प्रकार हे:--केवळ अरबी कविताकी ही नहीं, बल्कि . 
समस्त संसारमे कविता मात्रकी उत्पत्ति बाबा ( हजरत ) 
आदम द्वारा हुई है जो कि ABS आदि मनुष्य थे। उन्होने 
ही पहले अपने पुत्र हाबीळके शोकमें विलापमय पद्य कहे थे.। 
उनका कथन सृष्टिको एक प्राचीन आषा सुर्यानीमें था | 
परन्तु एक छखकका मत हे कि बाबा आदमका कथन गद्यमें 
था । तत्पश्चात्‌ जब उस सुर्यानी गद्यका अनुवाद अरबीमें 
साधारण रीति पर किया गया तो बह कविता. रूपमें पाया 
गया; और उसी समयसे अरबी . कविताकी नींव पडी | 
कविताकी उत्पात्त चाह जिसके द्वारा हुई हो, परन्तु vea 
कविता वास्तवे किसी नियमबद्ध होळी पर नहीं होती थी | 
उसमें और चित कविताके ढंगमें बड़ा अन्तर था । फिर 
Weel जिसने संशोधन करके कवितामें एक नया चमत्कार 
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अरबी कविता । E 
उत्पन्न किया वह अरबके एक-बड़े सरदार कुलेवका भाई था ।' 
उसका नाम अदी था । चह रबीआका पुत्र था। परन्तु उसने 
कवितामें चमत्कार उत्पन्न किया था, इसलिये. वह प्राय: 
सुहळाददेछके नामस विख्यात है । इस कविका जन्म हजरत 
मुहम्मद साहबके जन्मसे लगभग एक सो वषे पहले हुआ था | 


ned चि eer Loc 


प्राचीन mre miser 


वास्तविक अर्थात्‌ प्रचलित अरबी कविताके जन्म-कालका- 
जो पता चलता है वह हजरत मसीहसे ४८० वषे बाद 
अर्थात्‌ हजरत मुहम्मदके जन्मसे छगभग १०० वर्ष 
पहले ठहरता हे। अपने जन्म-काठसे लेकर हजरतः 
मुहम्मदके समय तककी कविता अरत्नी साहित्य संसारमें 
सवस उश्च कोटिकी कविता थी। आज भी उसी काळकीः 
कविता प्रासाणिक रूपमें पेश की जाती है और उसका लोहा 
आज भी अरबीके बड़े बड़े विद्वान्‌ मानते हें । इसके सिवा 
यह भी एक महत्त्वपूणे बात है कि हजरत मुहम्मद साहवस 
पहलेका समय “अज्ञानताका समय? कहा जाता है । परन्तु 
उस काळके कईं कवियोंने काव्यमें ज्ञानयुक्त बातोंको भी. 
दर्शाया है। पर WE बात अवश्यमेव स्पष्ट है कि प्राचीन कवि- 
ताओंमें किसी अद्भुत चीजका वर्णन नहीं है; किन्तु अरबके 
घोड़ों, Sal ओर टीलों आदिके विषयमें भी जो कुछ कहा 
गया है, उसमें भी चित्ताकषेणकी जबरदस्त शक्ति है। इसके 
अतिरिक्त प्राचीन कवियोंका बहुत कुछ महत्त्व इस बातसे भी 
जाना जा सकता & कि उस sed अनेकं कवि ऐसे भी हुए 
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हैं ज़िन्होंने aaa पड़ने पर तुरन्त बिना सोचे विचारे बड़ी 
अपूव कविताएँ की हें । इन सब बातोंसे Ss ऐसा प्रतीत 
होता है . कि. प्राचीन अरबमें कविताका प्रबळ संस्कार स्वा- 
भावक हो था ।. इसी कारण कवि ळोग tega कविताके 
“द्वारा छोगाका जिधर चाहते थे, उधर ही फेर देते थे । यहाँ तक 
कि यदि युद्धस्थलमें पूवेजोकी वीरता और गौरवका वर्णन 
करते तो सहस्रों दुबेल आत्माओंमें भी अदम्य उत्साह भर देते 
थ। आर यांद शोक प्रकट करनेके लिये कभी कुछ कहते 
तां आखांस आसुआंकी धारा बन्द न होने देते थे । कविता 
'की ही बदोछत छोग बड़ा सम्मान पाते थे अरबमें प्रत्येक 
“Betts छाग प्रथक्‌ पृथक्‌ रहा करत थे। इसलिये जिस 
mis (समुदाय) के लोग कवि होते थे, वह भी बड़ा आदर- 
णीय समझा जाता था | कविताका ही एक ऐसा द्वार था 
Taka किसीकी ASE या बुराई बिना किसी समाचारपत्र 
या नोटिसक समस्त अरबमे फेल जाती थी | 


अरबॉकी स्मरण-शरित | 


अरबाकी स्मरण-शक्ति बडी अपूव थी | वे उसके बलसे 

केवल अपना तथा अपन समुदायकी ही वंशावली कण्ठस्थ 
नहीं रखते थे sem अपने घोड़ोंतककी बंशावळी भी अपनी 
' जबान पर रखते थे ! अवश्य ही बहुतसे छोगोंकों यह जान 
' कर -आश्वयं हांगा कि अरबी साहित्यमें पहलेसे हो किसी 
' किसी वस्तुक. सहस्रां नाम हें। IA तळवारके ४०००. इंट 
' और मदिरा, प्रत्येकके १०००, सिंहके ५०० और ' अजगरके 
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२०० नाम अरबीमें हैं अरब इन सब नामोंको कण्ठस्थ रखते 
थे; और अपनी स्मरण-शक्तिकी ही बदौलत प्रायः लिखनेको 
जुरा समझते थ । वे कहते थे कि यदि छखमं सब वात आ 
. जायगी तो स्मृतिका विश्वास जाता रहेगा । साथ ही Saat 
अशुद्धि भी प्रामाणिक समझी जा सकेगी | इंस प्रकार संमस्त 
बातोंको वे स्मरण रखना ही सर्वोत्तम समझकर अनेक 
कविताएँ याद्‌ कर छेते थे। इसके अतिरिक्त बहुतसे छोगोंमे यह 
गुण भी था कि वे केवळ एक बार सुनकर ही कविताएं याद 
कर लेते थे | इसी (oa यदि एक बार किसीकी ASS अथवा 
gu अरबमं GS जाती, तो वह अमिट हो जाती थो । 
Fale एक पाढ़ीके बाद दूसरी Ida क्रमानुसार सब 
कुछ स्मरण कर लेते थे और इसी प्रणालीके कारण हम अरब- 
की कविताओंको जान सक हैं और उनके प्राचीन आचार- 
विचार बहुत कुछ माळूम कर सके al जिस प्रकार संस्कृत- 
चालोंने TAMA तथा इतिहास तकको कविताका रूप दे 
दिया है, उसी भ्रकार अरबोंने भी अपने सम्बन्धको प्रायः 
सभी बातोंका कवितामें वणेन किया है । ओर इसी लिये सब 
खोगोंने माना है कि कविता ही अरबका कोष है । 


कविताका प्रभाव | 


अरबी कविताके विषयमं यदि यह कहा जाय ता अचु- 
चित न होगा कि कविताने अरब-निवासियॉपर जांदूकासा 
काम कर दिखाया है | अरब-निवासियांका पहले यह हाळ 
था कि वे एक दूसरेसे एथक पथक्‌ रंहा करत थ। जरा जरा 
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सी बात पर व हज़ारोंकी संख्याम मर-कट जाते थे । उन्हीं 
अरब-निवासियोंका बादको यह हाळ हुआ कि कविता सुननेके 
लिये चे एक स्थान पर इकट्ठ होनेके आदी हो गये । अरब- 
निवासियोंने a कुछ समय ऐसा नियत कर रक्‍खा था, 
जिसमें वे-लड़ाई-भिड़ाई बिलकुल बन्द रखते थे। उस नियत 
समयमें कोई मलुष्य अपने किसी aga वैर-विरोधका बदला 
नहीं छ सकता था | उस झान्तिके समयमें हर साळ “ओकाज़” 
नगरमें एक बड़ा बाज़ार छगता था। उस बाज़ारमें हजारों: 
कोसक व्यापारी आदि बिना किसी खटकेके आते थे । बाजारमे 
छाखोंका लेन देन होता था | अरबमें जब FANE प्रचार 
हुआ, तब वहाँपर कवियोंने भी अपनी कविताएँ सुनाना' 
आरम्भ कर दिया । थोड ही दिनों बाद ऐसा होने लगा कि 
सब छोग एक बड़े मेदानमें बैठ जाते थे। फिर कोई मनुष्य 
एकाएक खड़ा हो जाता था ओर बिना अपना परिचय (eur 
ही अपनी कविता सुनाना आरम्भ कर देता था। कविताः 
प्रायः शूरवीरता, Yasa गारव, प्रेम, विछाप ओर तलवार 
आदिके विषयमे होती थी । जिसकी कविता सबसे उत्तम होती 
थो -उसकी धूम क्षण भरमें सारे बाजारमें मच जाती थी । 
बाद्को बाजारवालोंकी बदौलत ही वह समस्त अरबमें वि- 
ख्यात ET जाता था और उसकी कविता भी अरब-नितरासियों- 
की अपूव CULM Hh AIST अरबके “कोने कोनमें फेल. 


जाता थां | 


POPP NN 


सात सर्वोत्तम कविताएँ i 
बहुतसे ऐतिहासिकोंका यह सत है कि कविताओं 
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मेंसे जो कविता सबसे: उत्तम होती थी वह नाना प्रकारके 
चित्रित रेशमी कपड़े या झिल्लीपर सुनहली रोशनाईसे लिखी 
जाती थी और ABA काबेकी दीवार पर. लटका दी जाती 
थी । इस प्रकारसे छटकाई जानेवाळी कविताको अरबीमें 
“asa” कहते हें । कविता सुनहली रोशनाईसे लिखी 
होती थी, इसी लिये अरबीमें ऐसी कविताको 'मुजदहुवा? भी 
कहा गया है। ऐसी कविताओंकी संख्या मुसलमानी us 
जन्मकाळ तक. केवळ सात हो चुकी थी। हजरत मुहम्मद 
साहवने इन साता कविताओको काबेका दीवारपरसे उतरवा 
दिया था। ये कविताएँ संख्यामें सात थीं; इसलिये इनको. 
अरबीमें “अससवउळ सुअल्क्रात” कहते हें | इसके अतिरिक्त 
इनको “अलमुज़हहबात” या ““असूसुमूत” भी कहा जाता a | 


युरोपसें आद्र | 


उपर्युक्त सातों सर्वोत्तम कविताओं तथा अन्य उत्तमोत्तम 
प्राचीन कविताओंका अरबी संसारमें जितना आदर हुआ है, 
उसके छिये तो कुछ कहनेकी आवश्यकता ही नहीं दै । परन्तु 
यूरोपियन भाषाओंमें भी उनका जितना आदर हुआ है, उसका 
अन्दाज बहुत कुछ इसी बातसे ळग सकता हे कि अनेक | 
कविताओंके अनुवाद लैटिन, फ्रेंच, जमन और अंग्रेजी आदि 
भाषाओमें हो चुके हैं; और अनेक अरबी-कविताओंके अनु- 
वादकी आवृत्तियॉ. गद्य और पद्य दोनोमें निकल चुकी हैं । 
प्रसज्ञवश इस अवसरपर यह बतळा देना भी उचित प्रतीत 
होता है कि अरबी कविताओंमें अद्भुत चीजोंका वणन नहीं 
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है; और न एक मात्र ऐसी ही बातोंका उल्लेख है जिनसे 
दाशेनिक अथवा नास्तिक डोग ही किसा quud इनकार कर 
सकते हों । बल्कि अधिकांश वणेन शूरता, वीरता, विलाप, 
प्रेम, तलवार आदिका ही दै । तथापि यूरोपियन विद्या-प्रेमियोंने 
अरबी कविताका बहुत अधिक आदर किया है। 
RAMA Aera T भाग | 
इस अवसर पर यह बतला देना भी उचित प्रतीत होता 
हे कि अरबी कवितामें स्लियोंने जो काम किया है, वह भी उच्च 
कोटिमें परिगाणत होता और आद्र-दृष्टिेसे देखा जाता है। 
जिस प्रकार आजकल अरबमे ख्ी-ञ्िक्षाका कुछ भी प्रबन्ध 
नहीं हे, उसी प्रकार प्राचीन Biss भी कोई प्रबन्ध नहीं था । 
फिर भी कविता तथा साहित्यकी जो सेवा feat द्वारा हुई है, 
वह आज भी प्रशंसनीय ओर आदरणीय समझी जाती है। 
खनियोके रचे पद्य प्रायः शोक ओर विछापसे भरे हुए हैं । 
परन्तु किसी किसी खीने शोय्य और वीर-रससे भरे हुए ओज- 
स्वी पद्य भी कहे हैं। और जिस प्रकार अरबी काव्यमे अनेक 
पुरुषाने अमिट यश पाया है, उसी प्रकार अनेक ख्रियोने भी 
अरबी संसारमें अक्षय्य कीति प्राप्त की है । ऐतिहासिकोंका मत 
है कि एक बार ओक्काजके बाज़ारमें ही कवि-सम्राट्‌ इमर 
suu और एक अन्य कविके बीचमें काव्य-विषयक कुछ 
झगड़ा पड़ गया था। उसको निपटानमें एक सखीने जिस 
योग्यताका परिचय दिया था, उसका लोहा आजकलके 
SUY बड़े विद्वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ भी निःसंकोच भावसे 
मानत & | | 
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हॉ, इसमें सन्देह नही कि कविताकी हालत हजरत मुहः 
स्मद्‌ साहबके बाद पैसी नही रही जैसी कि उनके समयमें 
अथवा उनसे पहले थी | किन्तु हज़रत मुहम्मद साहबके बाद 
कई सौ वर्ष तक कविताकी जो हाळत रही, उसे कोई 
मनुष्य खराब नहीं कह सकता । इस काळम कविताका रंग 
ढंग कई कारणोंसे अवश्य ही बहुत कुछ बदल गया | परन्तु 
तौभी छोगोंने कविताकी ओरसे ess मुख नहीं मोड़ 
लिया था, बल्कि बहुतसे ळोग कविता करने और सुननेमें 
काफ़ी दिलचस्पी रखते थे । 


हजरत मुहम्मद साहबके पश्चात्‌ मुसछमानोंकी जो बड़ी 
सळतनतें कायम हुई थीं, उनके दरबारोमे भी कवियोंकी बड़ी 
कद्र थी | कविर्याका माकूळ वज़ीफा या इनाम मिला करता 
था | उस समयमे भी कुछ कवि US हो गये हैं, जो प्राचीन 
कवियोंकी भाँति यथासमय तत्काळ नई कविता करनेकी अपूव 
Me रखते थे; अथवा ऐसी अलंकृत कविता कर सकते थे जैसी 
अलंकृत कविता प्राचीन अरबवालोंकी होती थी | एक कविके 
बारेमें ऐतिद्दासिकोंका मत है कि वह प्राचीन अरबकी कविता- 
के पद्योमे अपने कहे हुए पद्य इस प्रकार मिला देता था कि 
बड़े बड़े छोगोंक लिये भी यह अति कठिन हो जाता था कि 
चे कविताके प्राचीन और अवाचीन Talal भळी भाति परख 
सके ! हज़रत मुहम्मद साहबके पश्चात्‌ बहुत दिनों तक अरबी 
काविताका यथेष्ट मान बना रहा; ओर आज भी उस काळकी 
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कविताका यथायोग्य मान साहेत्य-संसारमें हे | किन्तु वास्तव - 
में काविताका मान अधिक दिनोंतक बहुत अच्छी तरह wo 
रह सका | धीरे धीरे उसका रंग फीका पड़ता गया । इसका 
मूल कारण यह माळूम होता है कि इस काळमें भिन्न भिन्न 
विषयोंकी जो पुस्तके भिन्न भिन्न भाषाओंसे अरबीसें अनुवादित 
होने छगीं अथवा हुई थीं, उनका गय्यमें अनुवाद होना 
आवश्यक था । दूसरे यह कि लोगोंकी रुचि कुछ स्वाभाविक 
रूपसे भी गद्यकी ओर हो गई थी । आज बीसवीं शताबदीमे 
अरबी कविताकी जो हालत है ओर प्राचान समयमें जो 
हालत थी, उन दोनों हाळतोमें यद्यपि जमीन और आस्मानका 
qub है, तथापि यह बड़े ही सौभाग्यकी बात है कि अब भी 
अरबी संसारमें ऐसे ऐस योग्य कवि मौजूद हैँ जिनकी बदौलत 
अरबी कवितामें जान पड़ी हुई हे ओर जिनको अरबी कवि- 
तासे सच्चा और हार्दिक स्नेह है | 
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| विपत्तिके समय यदि मनुष्य नीतिसे काम नहीं 
j छेता तो वह अपनी जान निरथेक खोता है और डुदेशामें 
| फॅसकर कष्टका भागी होता है | 

S लेकिन चतुर पुरुष वह हे जो किसी संकटमें 
: पड़ते ही झट नीतिपर दृष्टि डालता है | 

५ ऐसा मनुष्य संसारमें आयु पय्यन्त एक अच्छा 
४ सरदार बना रहता है; और जब उसका एक मागे बन्द 
j दो जाता E तब दूसरा खुळ जाता है । 


--ताभरब्बत शर॑न। 
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अरबी काव्य-दशन | 
१-७-नी । 


€x 
सुनहरी शिक्षा । 

जिस स्थानसें भद्र पुरुषकी दुर्गति ददाती हे उस स्थानपर 
.तनिक भी ठहरनेसे संकटमें पड़ना पड़ता है | 

जातियोंमें कोई कोई दूषितं स्वभाव वेसा ही असाध्य हुआ 
करता हे जैसा कि जछोद्रका रोग असाध्य होता दे । 

किसी किसी बातसे कभी तो कुछ तत्त्व ED नहीं निकल 
सकता; जैसे, पानी बिळोनेसे मक्खन नही निकला करता । 


मनुष्य तो चाहता है कि मेरी इच्छाएँ qup दों; किन्तु 
इश्वर उसके अनुसार नहीं करता; बल्कि स्वयं जो कुछ Aaa 
है वही देता है । 


जब किसी जातिपर कोई सख्ती आती दे तब उस 
सख्ताके बाद शीघ्र ही नरमी आ जाती दे । 
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छोभी पुरुष अपने लोभके कारण घनी नहीं हो जाया 
करता | बल्कि उदार पुरुष दान करने पर भी कभी कभी धन- 
वान्‌ हो जाया करता È | 


उदार हृदयवाछा पुरुष जबतक जीता रहता है तबतक 
आनन्दसे ही रहता है । ओर संकीण हृदयवाला आयु 
पय्येन्त दु:खी ही रहता है । 3 

कंजूसको धनसे कुछ ढाभ. नहीं-होता; और न दानीको 
अपने दानके कारण किसी प्रकारका दोष ही लगा करता है | 

किसी किसी अति कठिन रोगकी भी दवा है । लेकिन ' 
जड़ताकी तो कोई ओषधि ही नहीं हे le 


--क्रेस-बिन-इल खतोम i 


कुछ बिखरे मोती | 
मान-मयोदा प्राप्त कर, चाहे वह नरकमें ही क्यों न मिळे । 
si अपमानको त्याग, चाहे वह चिरस्थायी स्वगेमें ही क्यों 
teri 


एक तुच्छ मनुष्य नपुसकको मार डाळता है, . चाहे वह 
तुच्छ बाळकक सिरका कपड़ा भी न काट सके । 


e सवंस्योषधमस्ति शास्नविहितं मूखंस्य नास्त्यौषधम्‌ i 


रि नीतिशतक t 
अर्थात्‌ , शाखकी विषिसे सबका ओपध हे, परन्तु मूखंका कोई भोषध नरां दै । 
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इंश्वरकी asa waa अधिक दुःखी पुरुष वह है जिसका 
साहस तो बढ़ा चढ़ा हो,- परन्तु जिसकी शक्ति उसके लक्ष्य- 
से न्यून हो । 

प्रतिष्ठाकी प्राप्तिम तू सारा धन व्यय न कर दे। नहीं तो 
भरभुताकी गाँठ, जो धनके कारण बँधी हुईं है, खुळ जायगी | 


०० i IS hs urs oe _ 


संसारमें उसका कुछ भी मान नहीं जिसके पास धन 
नहीँ । और जिसका कुछ मान नहीं, मानों उसके पास धन 
भी नहीं दे | | 

WE चरानेवाछा गड़रिया अपनी अज्ञानताकी अवस्थामें 
भी वैसे ही मरेगा जैसे कि जालीनूस एसा भारी चिकित्सक 
ज्ञानी होकर मरा था | 

अनेक वार ऐसा देखा गया हे कि अज्ञानीकी आयु 
अधिक होती है और उसकी जान भी अधिक सुरक्षित 
रहती है | 

कया श्रेष्ठ नीच कहा जा सकता है? अथवा स्वच्छको 
अस्वच्छ बताया जा सकता है ! 

यदि तू किसी छुछीनका सत्कार करेगा तो उसका स्वामी 
बन जायगा | और यदि, किसी दुष्टका सत्कार करेगा तो WE 
सुझे दुःख देगा । 

तलवार चळानेके अवसरपर Haars लिय उदारता उसी 


प्रकार हानिकारक है, जिस प्रकार कि उदारताके अवसर पर 
तळवारसे काम लेना हानिकारक है | 
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किसी स्थानमें मेरा कोई मित्र (सहायक) ही नहीं मिळ 
सकता | Fang जब किसी मनुष्यका लक्ष्य महान्‌ हो जाता 
है तब उसके सहायक भी कम हो जाया करते हैं | 


बुद्धिमत्तापूवक थोड़ासा प्रेम निस्सन्देह अच्छा है। और 
निबुद्धिताके साथ अधिक प्रम भी बुरा है | 


जब किसी मामळेमें दिळ ही हाथको न उठावे तब बाहु 
ही हाथको कयोंकर उठावेगा ? 


काळने अपने संप्रदायमें यह फ़ैसछा कर रक्‍खा है कि 
एक जातिकी विपत्तियाँ, दूसरी जातिके लिये कल्याणकारी हों le 


--मुतनब्बी i 


धन ओर निर्धनता | 
जो मनुष्य अपनी जातिमें निधन ददो जाता है वह, घनकी 


GI प्रशसा करता हूँ; चाहे वह अपनी जातिमें उच्चकुल-उत्पन्न, 
पुरुष ही क्यों न हा | 


` निधेनतासे भनुष्यकी बुद्धि दूषित हो जाती है, चाहे वह 
एक बहुत बड़ा नीतिज्ञ ओर सरदार ही क्यों न हो 


» जीवो जीवस्य भोजनम्‌ | 
एक प्राणी दूसरेकी खूराक हे (एककी जान जानेसे दूसरेको सुख मिलता दै)? 
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मनुष्य जब वस्न घारण कर लेता है तब ऐसा प्रतीत ' 
होता है कि मानों वह कभी नम ही नहीं था। ओर जब 
अमीर हो जाता है तब ऐसा मालूम होता है कि मानों वह 
कभी ग्ररीब ही नहीं था । 


जब तू किसी जगह तंग हो जाय, तो किसी दूसरी जगह 
चला जा; क्योंकि तुझे «gau विश्वसनीय स्थान मिल जायेंगे e 


---जाबिर-बिन-सालव उत-तारई । 


जैसेको तेसा | 


उम्म-सआद्‌ (सआदकी माता) मेरा कडवा स्वभाव तथा 
तीखी प्रकृति देखती है, इसलिये वह युझको सठियाया हुआ 
बतलाती हे | लेकिन सच तो यह है कि वह मेरी हालत 
नही जानती | 


मेने उससे कहा कि भद्र पुरुष. चाहे कितना ही सुशील 
क्यों न हो, तथापि किसी अवसरपर वह मुसब्बर (एळुवा) 
से भी अधिक कडवा पाया जाता है | 


« यस्मिन्‌ देशे न सन्मानो न वृत्तिने च बान्धवाः । 

न च विद्यागमः कश्चित्‌ तं देरां परिवज येत्‌ ॥ 
जिस देशमें न तो आदर, न युज़ारा, न बन्धुबगं भोर न कुछ विद्या-प्राप्ति ही/ 
हो, उस देशको त्याग देना चाहिए | 
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- नम्रता निबेळता है; कठोरतासे रोब-दाब रहता है; और 
Ra मनुष्यका कुछ रोब-दाब नही हुआ करता उसकी बड़ी 
Zea होती है | 

जो मनुष्य मुझसे नम्नताके साथ मिळता है, में भी उसके 
साथ FSA नहीं करता | लेकिन दुष्टताके उत्तरमें में अति कडु 
हूँ। में टेढ़ेका टेढापन दूर कर देता हूँ और उसको सीधा 
करके पूर्ववत्‌ कर देता हूँ। यहाँ तक कि उसकी नाकमें एक 
नकेळ डाळ देता हूँ जिसमें वह अपनी सीमाका उहंघन न 
'कर सके | 


ऐ उम्म-सआद्‌ ! यदि तू मुझको चुरा-भळा कहती है, at 


निस्सन्देद्द तू एक ऐसे पुरुषको बुरा-भळा कहती है जिसकी 
निधनता की कथा प्रशंसनीय है, और जिसकी अमीरीमें सबका 


हिस्सा है । 


जब वह अखण्ड त्रत धारण करता है, तब अपनी दोनों 
NA सन्मुख अपनी ग्रतिज्ञाको रख wur है और बढ़िया 
सुरैजी तळवारकी भाँति कमेक्षेत्रमे प्रविष्ट हो जाता है । 


--सश्नाद-विन-नाशिबव | 


यदि तुझे किसीका अनुसन्धान करनेकी स्वतन्त्रता दी जाय, 
ततो किसी विवेकी आर कुलीन को अपना भित्र बना | 


एक कवि 
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अच्छी मित्रता | 


में दुबेळ तथा नीच नहीं हूँ; और न ऐसा ही हूँ कि मेरा 
मित्र यदि मुझसे ie मोडे तो आतुर हो जाऊं अथवा 
लड़ने लग | 
AA an - NYA fS AN 
परन्तु यदि मित्र प्रीति रक्ख तो में भी निस्सन्दह प्रीति 
EN 


रखता हूँ और यदि उसका मागे मुझसे दूर हो जाता है तो 
मेरा मागे भी उससे दूर हो जाता है | 


ध्यान रहे कि अच्छी मित्रता वह है जिसे आत्मा पसन्द 
करे; और वह नहीं; जो कि दुःखदायी बनकर आव | 
--झसद वंशका एक कवि । 


जब भेरा कोई मित्र मुझसे नाता तोड़े और मुझसे 
- NN w 
मित्रता रखना उचित न समझे, तब में एसा नहीं हूँ कि उस 
पर कोई दोष आरोपण करूया उसको कार | में उसको 
- O9 
बिल्कुल छोड़ देता हूँ । फिर हम दोनों एथक्‌ AAR जीवन 
X w an AN शब्द 
व्यत्तीत करते हैं । परन्तु में उस समय भी कोई अनुचित शब्द 
मुँहसे नही निकाला करता | 
; LX bas ~ 
पेट पापीकी मित्रतासे vem रह; क्योकि जब उसके 
साथ मित्रताकी रस्सी टूट जाती है तब वह झूठी बातें बनाया 


a 
करता है | 
--मुतवक्तिल-उल-लेसी | 


pou 
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भद्र पुरुष । 


में उस पुरुषको अच्छा समझता हूँ जिसके कान घुरी 
चातोंको नहीं सुनते-मानों प्रत्येक चुरी वातकी ओरसे 
'चहरे हैं । 

ऐसे पुरुषके विचार us होते हें । वह न बुरी बातोंका 
प्रचारक होता है, न अच्छे कामोंमें बाधक, और न वाचाळ 
ही होता है | | 

जब तू चाहे कि तू एक आदरणीय पुण्यात्मा कहलावे 
और योग्य सद्‌व्यवहारी. तथा प्रशंसनीय कुलीन समझा जाय, 
तो, जबकि तेरे.किसी मित्रसे कोई अनुचित कार्यं हो जाय, 
wu समय तूही उसके लिये कोई कारण ge ले । 

हृदयका विशाळ होना इस बातमें है कि आवश्यकताकी 
पूर्ति पर तू सन्तोष करे । ओर यदि तू आवश्यकतासे अधिक 
चाहे तो हृदयको विशालता दारिद्रताका स्थान ले छेगी । 

“-सालिम-बिन-वासबंत-उल-असदी 


अपनी आत्माको मनुष्य जिस प्रकारका चाहे, बना सकता 
है; सो यदि मनुष्य अपनी आत्माको छाळचमें फॅसाना चाहे 
`, wY w 
'तो. वह SAH फस जायगी । और यदि उसको सन्तोषका पाठ 
'पढ़ावे तो वह सन्तोषी बन जायगी | 
= भअनुल-इसन-मावदी 


Geese sere 
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पुत्रको उपदेश । 


हे पुत्र ! वुद्धिमान gay नीतिका उपद्श समझदार- 


को ही देता है | 


तू अपने मित्रसे सदैव मित्रता रख। वह मित्रता जो सदेव 
नही रहती, अच्छी नहीं है । 


अपने पड़ोसीके स्वत्त्वको पहचान, और जान ळ कि 
अच्छे मनुष्य ही पड़ोसीके स्वत्त्वको पहचाना करते हें | 


समझ रख कि अतिथि कुछ समय बाद किसी न किसी 
दिन आतिथ्यकतांकी या तो प्रशसा करेगा, और या बुराई | 


Turr 


~ ~ ba’ S n ~ “ ° S 
लोग दो प्रकारके काय्यं किया करते B— प्रशंसनीय काय्य 
या निन्दनीय काय्य | 


हे Wi पुत्र यह भी याद रख कि विद्वान्‌ पुरुषको विद्या- 
À ही ळाम होता है | 

निस्सन्देह SS छोटी छोटी बातें एसी भी होती हें कि 
(जिनसे बड़े बड़े qug उठ खडे होते हैं । 

TES Wu. समान हे जो कि बारम्बार तुझसे 


[गा जाता हे । और यह कजे (बदला) कभी कभी: ऋणदाता 
(बदला SAAS) को देरसे मिळता है । 


दुष्टता दुष्टको पछाड़ डाळती है; आर अत्याचारकी 
TUME चरी) का चारा अत्याचारीके अनुकूल नहीं होता । 
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कभी मुसाफिर तेरा भाई बन जाता है और सगा नाते- 
दार नाता तोड़ बैठता है | 


C - a क a i 


A 


कभी TAH कारण मनुष्यका आदर किया जाता हे आर. 
निधनतास निधनका अनादर होता है | 


^ A AN ~ ~ 
कभी बड़ा नीतिज्ञ या धम्मात्मा पुरुष निधन हो जाता है 
और पापी निबुद्धि धनवान्‌ हो जाता है | | 
कभी पापीको छोड़ दिया जाता हे और धर्म्मात्माकी परीक्षा 


A 


की जाती हैं | सो उन दोनोंमें कौनसा बुरा है ? 


मनुष्य उाचेत कारय्यांमें भी कंजूसी करके धन इकट्ठा 
करता है | परन्तु वे ऊंट जिनको कि वह चराता है, कभी कभी 
एस वारसाका जायदाद बनते ह जो कि उसके वंशक 
नहीं होत | 


उस मनुष्यकी कंजूसी कितनी बुरी हे जो कि काळ और 
उसके चक्रका ठीक निशाना हे और देखता है; कि जातियाँ उसीके 


सामने ऐसी पिस गई E, जेसे कि सूखी घास चूर चूर हा 
जाती है 


WIE नष्ट हो -जायगी | सो न "IS सवदा दु:खी रहेगा 
. ओर न सुखी | 


दी ही अपने पतिके मरनेसे खी रांड हो जायगी, या 
त्नीकी स्रृत्युक कारण पुरुष Sar हो जायगा । 
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किसीका पिताः क्या कह सकता है कि में अपने पुत्रसे 

पहले मरूंगा अथवा मेरा पुत्र मुझस पहले मर जायगा | 
. zt Li र ८ ET 

रणशूरं वह हैं जो युद्ध-स्थलकी कठिनाइयोंके समय 
भी xz हृदयवाला दो, आपदाओंसे दुःखी न हो और 
सत्याग्रहमें मेदान न छोड़े । 

स्मरण रहे कि भीरु तथा छिछोरे मनुष्यमें लड़ाईका भार 
उठानेकी झाक्ते नहीं होती | 

~ a “ve Ca ~ ban 

अच्छे घोड़ोंमसे सवश्रेष्ठ घोड़ा वह है जो बहुत दौड़ता और 

खूब लगाम चबाता है | cmi रिन इम्मा उल सकम 


ह 


मनुष्य और उसका साहस | 
जिस मनुष्यमें जितना साहस होता है उसीके अनुसार 
उसके संकल्प भी होते E । और जिस मनुष्यका जैसा दान होता 
हे उसीके अनुसार उसके प्रशंसनीय काय्ये भी हुआ करते हैं । 
जो मनुष्य भीरु है वह छोटे छोटे sealer भी बहुत 
बड़े बड़े काय्य समझता दै। ओर जो साहसी होता है वह 
बहुत बड़े बड़े काय्योंको भी छोटे ही छोटे काय्यं समझता हे । 
में अपनी जातिके कारण श्रेष्ठ नहीं हुआ, बल्कि मेरे 
कारण मेरी जाति श्रेष्ठ हुई दै । और मुझे अपने आप पर गव 
है, न कि अपने बाप-दादोके कारण | 
चीर पुरुष उस समय भी सुरक्षित होता है जब कि 
बड़े बड़े सरदारोंकी छातीके LEM भाळा घुसा होता है i. 
| ENG 


areas Dm 


3 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


12 अरबी काव्य-द्शेन | 
: AN. fS 
अपरिचितका विश्वास नहीं । 
जब कि कोई मनुष्य कुद्ध हो ओर न तो उसके लिये रत्युत 
भी भयभीत न होनेवाळे सवार कुद्ध हॉ, न अति दुस्तर 
काय्ये करनेवाळे महाप्रतापी ही उसकी सहायता करें | 
ऐसे मनुष्यको एक तुच्छ शत्रु भी तोड़ डाळता हे और 


सदैव उस पर आफ़त आती रहती है ; चाहे वह कितना ही : 


AL और शक्तिशाली क्‍यों न हो । 
सेत्री-काळमे, तू जिससे चाहे, आाठ-भाव रख ले | किन्तु 


-apatwe कक te 


—. 


यह जान ळे कि निस्सन्देह तेरे चचेरे wes सिवा, संसारमें 


प्रत्येक व्यक्ति अपरिचित है | 


तेरा सच्चा भाइ (तेरे चचेरे भाइयोंमेंसे) वह हे [जिसको 
तू अपन सहायतार्थ बुळावे और वह प्रसन्ञतापू्वक तेरी 


सहायताक [लय आवे--चाह रणश्चेत्रमं रक्तकी धारं हो - 


क्यो न बहती हों । 


तू अपन चचेरे asa विसुख मत हो, चाहे वह Fite 
ही क्यों न हो; क्योंकि उसीकी बदौलत qd संवरते और 
बिगड़ते I 


5 Pi | --कुराद-बिन-ओबाद, T 


यदि तू किसी ast उत्सुक हो, तो प्रत्येकको जो कि 
मित्रताका दम भरता है, अपना मित्र न समझ । 


--एक कावा! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नीति i ES o 
चेतावनी i 


जब कि तू धनी हो और अपनी आवश्यकतासे बच रहने- 
चाळे धनको पुण्याथे न दे तो तेरी प्रशंसा करनेवाळा कोई 
a होगा | 

यदि तू उस Werner रोक थाम नहीं करेगा जो तेरे 
निकट रहकर तुझे दुःख देता है, तो दूरवाळे तुझपर तीर 
चळावेंगे | D 

जब कि तेरी शान्ति तेरी अज्ञानतापर प्रबळ न रहेगी, 
तो TAI बहुतसी बिजालियों ओर कड़ककी भरमार रहेगी | 

यदि तेरे संकलपकी दृढ़ता तेरे संशयको दूर न कर देगी 
तो तू अन्य लोगोंके अधीन रहेगा; जैसे ऊँटनी अपनी नकेळ- 
चाळे आधिकारीकी अधीनताम रहती E । 

जब गाड्नेवाले तुझको HAG गाड़ देंगे और तेरा. 
WIS और ळागोंकी जायदाद बन जायगा, तब तुझको अपने 
जमा किये हुए धनसे कुछ भी लाभ न होगा | 

यदि तू अतिथिको अच्छा भोजन न देगा और उसको 
उत्तम आसन पर न बेठावेगा, तो तू ऐसे अपयझका वस्त्र 
धारण करेगा जिसको छोगोंकी गालियाँ, तथा उनके पद्य औ 
गद्य सदैव प्रकट करते रहेंगे । ई -_सुदम्मद-विन-भीराहाज़ । 


# अतिथियंस्य भग्नाशे गृहात्प्रतिनिवत्तेते । 

स तस्मे दुष्कृतं en पुण्यमादाय गच्छति ॥ 

जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लोटता हे, वह अपने पी उसे देकर 
और उसके पुण्य लेकर जाता दे. (क्योंकि वह स्थान स्थान जाकर उसका अपयश करेगा; 
ओर अपयश पापका फल है। AIAN विस्तारसे सुकौतिका लोप हो हो जाता है। ) 
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महत्व किसमे हे | 


` यद्यपि म॒ बडे डील-डोलवाला नहीं हूँ तथापि उत्तम कार्य्यों- | 


की बदौलत महान्‌ हो सकता E! 

शरीरकी सुन्दरता तथा शोभासे कोई मनुष्य प्रशसाका 
भागी नहीं हो सकता, जबतक कि शरीरकी कान्तिके अनुसारही 
उसम ज्ञान न हां । 

जब म भद्र पुरुषोकी सङ्गतिमं रहता हू, उस समय में 


दान करनेमें उनसे बढ़ जाता हूँ । यहाँ तक कि मुझे ही सवे- ` 


Ig कहा जाता है | 
प्रायः हमने यह देखा हे कि वे शाखाएँ सूख जाती हें 
जिनको उनकी जड़ोंने जीवित नहीं रक्‍खा है | e 
मैने पुण्यके समान कोई ऐसी वस्तु नहीं देखी जिसका 
स्वाद मीठा हो और आकृति भी चारु हो | 
--फुजारीनका एक कवि 


कमीनोंके पास बेठना कमीनगीका fre हे । और जो 
मनुष्य किसी पंडितके पास बैठा करता है, चतुर कहलाता है । 
— कवि 1 
+ रूपयोवनसंपन्ना विशालकुलसंमवा: । . 
विद्याहीना न शोभन्ते निगेन्धा इव किंशुकाः ॥ 


सुन्दरता तथा जवानीसे युक्त, उत्तम कुलोत्पन्न, किन्तु शानरद्दित मनुष्य 
- गन्धरद्ित ढाककी भाँति शोभाशत््य' रहते हैं i 


« कविका अभिप्राय यह हे कि जिस कुम्बरके लोग अच्छे काय्यं नहों किया करते 


बड़ gga नष्ट हो जाता हे | 
अनुवादक | 
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-नीति-उद्यान:। 


| जिस मनुष्यने, अपने मामलोंमें. काळके ama कोई 
शिक्षा नही प्राप्त की, उसको बे-चरवाहेके Sets साथ चरना 
चाहिए | met it 
जो मनुष्य सावधानीको खो बैठता है, वह अपने काऱ्यमे 
सफल नहीं होता | और जो मनुष्य घमण्डके बाण चलाता है 
चह अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता | ' 
जो जड़ोंकी संगतमें बैठेगा, वह अपने लिये छड्जाकं फळ 
चुनेगा और किसी बड़ी आपत्तिका शिकार बनेगा | 
जो मनुष्य दान करता है वह सरदार बन-जांता है और 
ain उसके बिना दामके गुलाम बन जाते हैं। पर कंजूसांकी 
हाळत एक सी ही बनी रहती A ; 
जो मनुष्य अपनी मान-मयोदाकी रक्षा नद्दी करता उसके 
` स्वभावमें असाध्य त्रुटियॉ जड़ पकड़ ळेती हैं । 
जो मनुष्य अनुचित रीतिसे एकत्र किये हुए धनकी बदो- 
छत उच्च पद्‌ प्राप्त करना चाहता है, वस्तुतः अपनी 'मूढ़ृताके 
कारण उसकी बड़ी दुर्दशा. होती है और वह बड़े संकटमें 


- पड़ता | हू 
जो मनुष्प हिलमिलकर रहता है, वह अच्छी तरहसे 


जीवन व्यतीत करता है; और स्श्रेष्ठ जीवन उसका है जिस- 
में भछमनसाहत है । पर जो कायर तथा कंजूस है, उसका 
जीवन अति निकृष्ट है | --सलाह-उद्दीन-सफ़दी | 
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: EE 
आदश नीति । 
सदाचारी विद्वान्‌! तू प्रसन्न हो, क्योंकि तू बिना जलके _ 
- ही खूब हरा भरा है | 
E अल्पज्ञ ! यद्यपि तू छहर मारनेवाळे sed है, तथापि 
तू प्यासा ही रहेगा । | 
जिन gw बातोंका तू अभिलाषी है, उनके हेतु आळस्यको 
त्याग दे | क्योंकि आल्सा शुभ वस्तुओंकी प्राप्रिमे and: 
भूत नहीं हो सकता | & | 
_ अपनी मय्यादा तू बनाये रख और उसका वस्त्र न फाडू, 
क्योंकि केवळ भद्र पुरुषही अपनी मर्य्यादांमें «zr नहीं 
लगने देता । 
_ समस्त छोगांको एक जैसे स्वभावका मत समझ लो; : 
क्योंकि उनकी प्रकृतियॉ इतने प्रकारकी हैं जिनकी ga. 
गणना नहीं कर सकते | A 


_ छोग उस मनुष्यके भाई हैं जो अपनेधनके बळसे सम्मान 
पाय हुए ६ । परन्तु जब वह धन जाता रहता है, तब वे 
उसके विरोधी बन जाते हैं । . - . 

= 

e “उद्यमेनेव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न ad: 
Logie मनोरथ: । नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवि- 
उद्योगसे ही कार्यं सिद्ध होते हैं रे 

न] a LED सोये हुए edet 

“न लभन्ते विनोधोगं संपदां पदं । सुराःच्षीरोद विज्ञोभम j 

5 ता सया पदः TTR पपुः ॥” 
. उद्योकके बिना जीव संपत्तिकी पदवी नहीं पाते । Saad F 
Sv lle आने भी क्षीरसागर मथन 
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उभरती हुईं जवानीमें चटक मटककर चलनेवाले ! बता, 
क्या कभी कोई मतवाला.मी नियत स्थानपर पहुँचा है ? 

तू अपनी उभरती हुईं जवानीके Mea न आ; क्यांके 
कड नवयुवक अपनी युवावस्थामें ही परलोक सिधार राये E | 

यदि किसी मनुष्यके आचार-विचार शुद्ध हा ता पर- 
मात्मा उसके पापोको क्षमा कर देगा | 

जब तक बस चले, नेकी कर; क्याफे मनुष्यम सद्व 
नेकी करनेकी शाक्ति नहीं रहा करती | 

उद्यानकी सुगन्धि कलियोंस हुआ करती है; और भद्र 


पुरुषकी प्रतिष्ठा न्याय और नेकीके कारण होती हे । 
--अबुल-फतहिल--ुस्ती । 


आदश जीवन | 


प्रत्येक पुण्यात्मा जो आगन्तुकोंके साथ सब्यवहार करता 
है, निन्दासे वंचित रहता है; और साथ ही सत्पुरुषोंके बीचम 
ऐसा यश प्राप्त कर छेता है जो कि अमिट होता है | 

हे प्रिये ! में तेरी सौगन्द खाकर कहता हूँ कि काई स्थान 
स्वयं ही लोगोंकी रुचिके प्रतिकूछ नहीं हुआ करता; बल्कि 
उस स्थानके निवासियोंके आचार-विचार लागांका असन्तुष्ट 
कर दिया करते हैं । 
 ह्वेप्रिये! तू सुशका धन खच करनेसे मत रोक; क्योंकि 
कंजूसी मनुष्यके SAM चुरानेवाली BI 

हे प्राणेश्वरि ! तू मुझे इच्छानुसार खच करने द, आर 
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मेरी इच्छाके अनुकूल ही तू भी हो जा; क्‍योंकि में हस बातसे 
डरता हूँ कि कंजूसीके कारण कहीं मेरे सह्दुणोंको कुछ धक्का 
न पहुंचे । 

तू मुझे मत रोक, क्योंकि में उत्तम कायये किया करता हूँ 
ओर सांसारिक आपत्तियों तथा छोगोंके «ras निमित्त 
सदैव चिन्तित रहा करता हूँ । | 


“--अमर बिन-अहतम्‌ | 


A— — 


देश-त्याग | 

जब कि तू किसी जगहसे तंग आ जाय तो उसे छोड़कर 
किसी अन्य स्थानकी Te ळे | 

इश्वरकी रची हुई भूमि लम्बी चौड़ी है । फिर तो यह बड़े 
आश्चयकी बात है कि ऐसा होने पर भी कोई मनुष्य अपमांन- 
जनक भूमिमें रहे । | 

वह मनुष्य तो बिल्कुळ ही गिरा हुआ तथा निुद्धि है जो 
यह नहीं जानता कि मुझपर केसी चक्की चळ रही है । 

यदि तुझे अत्याचारका भय हो तो उस अवंसरपर 
अपनी आत्माकी भछाइका अभिलाषी हो । और घर बनाने - 
NSA घरके क्षयका समाचार सुनाकर त्याग दे | 

निस्सन्देह तुझ एक स्थानके बदले दूसरा स्थान मिल 
जायगा । किन्तु तुझको इस आत्माके बदले अन्य आत्मा न 
मिल सकेगी | | एक कवि । 
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यात्रासे-लाभ । | 
हे संसारके लोगो ! तुम यात्राथ घरसे निकलो | जो कुछ 
- सुम छोड़कर जाओगे, उसका बदळा मिल जायगा। तुम भ्रमण 

करो; क्योंकि जीवनका स्वाद निस्सन्दे कष्ट उठानेमें ही है | 
विवेकी और पण्डितके छ्यि कोई स्थान दुःखदायी 
नहीं हुआ करता । अस्तु, गृह त्यागकर भ्रमणार्थं विदेशकी 
राह gile 

निस्सन्देह म देखता हू [के एक ही स्थान पर ठहर रहनके 
कारण पानी WEST हो जाता है; ओर यदि बहता रहता 
डे तो स्वच्छ रहता है, नहीं तो स्वच्छ नही रहता । 1 

चन्द्रमा यदि एक स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानपर न 
जाय, तो कभी यह नौबत नहीं आ सकती कि लोगं उसके 
SAAB प्रतीक्षा. करें | 

सिंह जब तक अपना बन नहीं छोड़ता- तबतक शिकार 
नहीं कर सकता। और तीर जबतक AGIA छोड़कर पृथक नही 
होता तबतक निशानपर नही लगता | | 

सोना खदानांमं मिट्टीकं समान पड़ा रहता हं आर लकडा 
gan रहते हुए भी लकड़ी ही रहती है । 

यह सब जब अपने स्थानको त्याग देते हें तभी उच्च 
आसन प्राप्त करते हैं; ओर यदि अपने स्थानमें ही रहें ता कभी 
आदरणीय पद प्राप्त नहीं कर सकते | --एक कवि । 


ees Ý 


ITT ream 
— 


+ विद्वान्‌ ada पूज्यते | 
+ पानी बग्गदे रग्गदे खरे रहंदे। ART शाह | 
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विदेश-गमन । 
उचित यह है कि कुटुम्बियो और देशवासियोंका प्रेम, 
तुझे आनन्द्मय जीवनके सुखसे न रोके dd 
जिस स्थानमें तू सफ़र करते समय ठहरेगा, उसी स्थानमं 
तुझे कुटुम्बियोंके बदले Herat oct पड़ोसियोंके बदले पड़ोसी: 


मिल जायेगे | 
पक कवि । 


नीति-भाण्डार | | 
विद्या नीचको उच्च शिखरपर चढा देती है; और अविद्या 
मनुष्यको पछाड़ डालती है ! 
इश्वर आपदाओंकी हर तरहसे भलाई करे; क्योंकि इन्हीं- 
की बदोछत हमने अपने शत्रुओं तथा Rast परख लिया है। 
` जिसकी ओरसे अभिवादनकी आशा भी न थी, वह भी | 
आज अभिवादन करता है । और यदि धन न होता, तो कोई 
मनुष्य अभिवादन न करता | 
बहुतसे छोग ऐसे हें जो मर गये, किन्तु उनके गुण नहीं 
मरे | ओर बहुतसे छोग ऐसे हैं जो कि जीवित हैं, किन्तु सव. 
साधारणकी eA सृतक हें । | 
प्रत्येक रोगके लिये औषध है, जिससे कि उसका इलाज 
हो जाता & | किन्तु अज्ञानता अपने दवा करनेवालेको परेशान 
कर देती है! oo» 
s कविने विदेरा-यात्राफो आनन्दमय जोवनकी प्राप्तिका साधन बतलाया E । 
ओर एक कहावतका तात्पयं $— Aa सफलताका साधन है? | — ge 
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प्रत्येक सुन्दर वस्तुमे शोभा होती हे अतः विद्वानकी 
शोभा AAAS कारण हुआ करती है । `. 
यदि कोई मनुष्य किसी ऐसे मनुष्यके साथ भलाई करता दे, 
it उसकी भळाईका अनुभव नहीं करता, तो वह भलाई करनेवाला: 
ऐसे मनुष्यके समान है, जो अन्धोंके घरोंमें दीपक जलाता हे । 
जिस मनुष्यका पद्‌ सूयके स्थानसे भी ऊपर हो, उसको. 
न तो कोई वस्तु घटाही सकती है और न बढ़ादी सकती है | 
यदि तुमसे कोई खळ मरी निन्दा करे, तो वास्तवम Wü 
इस बातका साक्षी हो रहा है कि में श्रेष्ठ हूँ; क्योंकि खळ तो 
सदेव भद्र पुरुषांकी निन्दा किया ही करते है। . 
--भिन्न भिन्न कवि। 


~ owen 


gsm. | 

जब तुझपर कोई आपत्ति आवे तो Yea धर; क्योंकि 
मनुष्यके लिये सुख ओर दुःख दोनोंका होना आवश्यक हे । 

में किसी मनुष्यसे मैत्री करनेसे पहले.उसके स्वभावसे मित्रता: 
करता हूँ और उसके BA और विचारोंकों परख sar हूँ । 

जब कि तूने किसीपर अत्याचार किया हो, तो उसके. 
द्रोहसे बचे | क्योंकि जो. मनुष्य Bie बोता है वह अँगूर नही 
काटा करता | ६ 

अपनी सौगनद्‌, जबानी मित्रतास कुछ लाभ नहीं हे, 
जबतक कि मित्रताकी जड़ हृदयमें न हो | 


ema ÁÁ— 
YT 


» बोए पेड़ बबूलको आम कहाँसे खाय । s 
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दोषरहित मित्रका पाया जाना अति कठिन है। अत 
: सित्रोंके दोषोंका वणेत करना नीचता = | 


जो मनुष्य आनन्दमय जीवनके कारण. संसारकी प्रशंसा 
“करता है, निस्सन्देह वह अति शीघ्र उसके अवगुणोंके कारण 
“उसको धिक्कारेगा भी । ; 


तू अपना गुप्त भेद किसीको मत बतला; क्योंकि जो 
We दोनों होंठोंस बाहर निकळ जाता है वह प्रकाशित हो 
'जाता है | 
अपनी विद्या, शान्ति, गुण ओर उदारताके कारण ही 
` मनुष्य द्रोहका निशाना बन जाता है | 
यदि किसी भवनकी नीव न होगी, तो जो कुछ बनाया 
' जायगा उसका विध्वंस हो. जायगा D faa मिन्न कवि i 


स्फुट नीति | 


0. जो बातें मनुष्योंकी हार्दिक रुचिके अनुसार हुआ करती 
हैं, वही मनुष्योंपर प्रभाव डाला करती हैं । 

सम्मति प्रदान करनेबाला व्यक्ति कभी बिना सोचे समझे 
*ही शुभ सम्मति प्रदान कर दिया करता है । और कभी 
'बहुतेरा सोचने पर भी चूक जाया करता है । 

नम्रता यदि किसीमें स्वाभाविक न हो, तो चिर-आयु 
‘ara पर भी वह नम्र नहीं हो सकता | ; 

पुण्यात्माओंका दान A होता है; किन्तु झूठोंका दान 
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जबानी जमाखचे है। सो.ईश्ररं करे किन वह रहें ओर नः 

उनके झूठे दान | ae E 
चुगुलखोरोंकी बादोंका प्रभात्र मिन्नोंपर ऐसा नहीं पड़ा 

करता जैसा कि शन्नुओं पर पड़ा करता हे। -मुतनन।. 


चेतावनी । | 
तरी श्रेष्ठता इसी बातमें है कि तू संसारमें एक भीषण 
गरज छोड़ जा, जिसकी ऐसी गूंज हो जैसी गूँज कानमें 
उंगली देनेसे पैदा होती है । । 
यंदि तेरी श्रेष्ठता तुझे किसी अधमको धन्यवाद देनेसे न 
बचा सके, तो वास्तवमें श्रेष्ठता उसके निमित्त हो जायगी,. 
जिसको कि तू धन्यवाद देता है! oo. 22314 
जो मनुष्य द्रिद्रतासे भयभीत होकर सदेव धनोपाजनमें 
लगा रहता है, उसका यह काम स्वयमेव दरिद्रता है । 
अत्याचारियोंकों दूर करनेके निमित्त हमें उचित यह 3 
कि हम बड़े बड़े घोड़ोंका प्रबन्ध करें जिनपर कि नवयुवक 
सवार हों | और उनमेंसे प्रयेकका हृदय अद्याचारीके वैमनस्य, 
सेमराहुआहो। | SEO 
फिर उनका हाळ यह हो कि उनमेंसे प्रत्येक नवयुवक 
अपने बरछोंकी अनीसे अत्याचारियोको उस क्षेत्रमें सृत्युका 
carat पिछाता हो, जिसमें मदिराकी इच्छा -ही TER 
की जाती । doe 
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` 'उपदेश-विचार | 


मेरे विचारांकी दृढ़ताने मुझे. बकवाद SA बचाया और 
2 “Aa में 
TSS आभूषणांकी अनुपस्थितिमें श्रे्ठताके गहनोंने मुझको 
सुशोभित कर दिया | Tg 
जीवन-रक्षाका मोह, साहसीको उच्च पदोंकी प्राप्रिसे 
Pr रखता है । | 
_ यदि तू आळसी द्वी रहना चाहता है अथवा जीवनके मोह- 
'में पड़ा है, तो प्रथ्वीमें एक गुफा बना छे, या आकाश पर 
'सीढ़ी लगाकर चढ़ जा, जिससे तू एकान्तवासी बन जाय | 
"^ ^ ws 
à तू उच्च पदोंकी मापिकी कठिनाइयोंकों उन SS 
'लिय छोड़ दे जो कि उन कठिनाइयोंको सहन कर सकते हैं, 
आर तू नाममात्र सुख पर सन्त्तोष कर | 


, नाममात्र सुख पर प्रसन्न रहना ` मचुष्यका बोदापन हैं; 
| क्योंकि भरपूर सुख तो अमणकी अनेक अकारकी कठिनाइयों 
-सहनेपर ही आप्त हो सकता है | | 

Mag उच्च पदोंने.मुझसे कहा है कि सुख भ्रमणसे श्राप्त 

'होता है; और वस्तुतः उनका यह कहना सवेथा ठीक ही हे । 
यदि किसी अच्छे ठिकाने पर ही पड़े रहनेसे fase 
सारी मनोकामनाएँ पूरी हो सकतीं, तो सूर्ये सदेव एक अच्छे 
स्थानमें ही पड़ा रहता। ii 2 
मुझसे निकृष्ट लोग यदि आगे बढ़ गये, तो कोई आश्रयकी 

चात नहीं; क्योंकि में तो सूर्यका अनुयायी हूँ, जो चौथे 
आकाशमें रहता है; पर मनहूस शनैश्वर सातवेंमे रहता है । | 


LO eee 
उ m a न 
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वेरी सच्चाई लोगांक झूठके सामने दूषित हो गई । पर क्या 
कोई ddr वस्तु किसी सीधी वस्तुके समान हो सकती है ? 
--अंबू इस्माइल TATE | 


© ~ 
आदश उपद्र | 

भाग्य उद्योगमें है, और आलस्यमें दुभोग्य है। सो तू 
कटिबद्ध होकर उद्योग कर, जिसमें तू अपनी अन्तिम इच्छा 
पूरी कर छे | 

जिस प्रकार कवचधारी योद्धाके हाथमें तलवार Bea धरे 
रहती है, उसो प्रकार काल-चक्रकी आपदाओंमें तू भी ed 
धारण किये रह्‌। 

जो कुछ तुझे मिले उसपर FSI न समा; और जो नष्ट 
'हो जाय उसके छिये दुःखी न हो | 

यदि तू लोम और लाळचसे दूर रहेगा, तो तेरी मनो- 
कामना शीघ्र ही पूणे होगी ओर गुप्त रीतिसे gu इश्वरीय 
सहायता मिल जायगी | 

यदि तेरा पाळा ऐसे मनुष्यसे पड़े जिसमें मनुष्यता नाम- 
को भी नहीं है, तो तू ऐसा बन जा मानों तूने उसकी कोई 
चात सुनी ही नहीं और न उसने कुछ कहा ही है 

यादि कोई तुमसे मीठी मीठी बातें करे तो तुम फूल न 
जाओ; क्योंकि निस्सन्देह aga कभी कभी विष भी हुआ 
करता d 
` यदि तू सफळता और मनोकामनाकी पूर्तिका इच्छुक है, 
तो प्रत्येक अमीर और रारीजसे अपनी बातोको छिपाये रख । 
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संग्रामके समय तू ठोस या बाणके समान बन जा और 
संसारमें कहावतसे भी अधिक विख्यात हो जा । 

जो मनुष्य तेरे साथ सच्ची प्रीति रखता हो, उसके साथ 
तू भी सच्ची ही प्रीति रख । ओर पेट पापीके साथ xeu भी 
अधिक पेट पापी बन | 

यदि कोई मनुष्य अनेक प्रकारके Asia ढका हुआ दो, 
पर परहेज़गारीके TSI धारण न किये हो, तो वास्तवमें वह 
नग्न ही है | 


--सलाह-उद्दीन-सफदी ¦ 


ò Con 


«Im 
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जिस बातका तू अभिलाषी है उसके लिये अकुला मत; 
ओर सत्र पर ad रख, ताकि तुझे भी किसी दयाल- 
से ही काम पड़े | संसारभें कोई हाथ ऐसा नहीं है कि 
उसके ऊपर SUD हाथ न हो; और कोई आत्याचारी 
ऐसा नहीं हे कि उसे भी किसी अत्याचारीसे पाळा न पड़े | 
S ` -ण्प्क कवि । 
यदि तूने किसी मामिलेमें कुछ विचारा है तो दूसरेका मत 
भी उस. मामिलेमें जान और उससे सलाह ले | क्योंकि दो 
मजुष्योके विचार करनेसे कोई रहस्य छिपा नहीं रह सकता। 
एक मनुष्य तो केवळ एक दपेणके समान है, जिससे 
केवळ मुख देखा जा सकता है; किन्तु दो दपंणोंके एकत्र हो 
जानेसे पीठ भी दिखाई पड़ती है । s 


— एक कवि । 
तुझे Gaza मिले तो किसी पर अत्याचार न कर; 
क्योंकि अत्याचारी बदळेके तट पर ही होता है । 
तू अत्याचार करता है और सोता है; पर अत्याचारसे 
पीड़ित जागता रहता है, तुझे शाप देता रहता है; और इंधर 
तो हर समय सब कुछ देखता रहता है | 
2 -एक कवि। 
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो दूर बसनेवाळे लोगों- 
9 ४ 
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की. बातोंको तो ATT समझते हैं, पर अपने निकट रहनेवाले 
लोगोंकी बातोंमें अपूवता ही नहीं पाते । ० ec, 
जिस समय तेर मित्र तुझसे पृथक हॉ, उस समय 
यदि तरे अश्रु सूखे हों, तो प्रेमका जो दम तू भरता E, ÀS- 
कुळ मिथ्या है । 
--सुदृज्ञिव उद्दीन याकूत | 
नेकी तो निस्सन्देह एक सुगम वस्तु है । अथात्‌ मीठा 
बचन और भोजन । 
--एक कवि | 
जिस वस्तुक लिये तू कष्ट सह रहा ह. , यदि तू उसका 
प्राप्त कर ळेगा तो फिर तुझे एसा प्रतीत होगा कि मानो उसके 
लिये तुझे कुछ कष्ट ही नहीं पहुंचा था | 
` —फ्रक्रभ्रस समुदायका एक कत्रि | 
जैसे मार्गोंमे मिट्टी और धूळ मारी मारी फिरती है, उसी 
प्रकार सुरमा भी अपने स्थानमें पड़ा रहता हे । परन्तु जत्र 
सुरमा अपने स्थानको छाड़ देता हे तभी उसका आदर: 
सत्कार होता दै । यहाँ तक कि छोग उसको पुतळी और पलक 
के बीचमें रक्‍खे हुए फिरत हें । 
—W कवि । 
जब कि तू किसी मामिलेमे एसा अधीर हो जाय कि 
WER, बुराई न सूझ पड़े, तो ऐसे समयमें तू अपनी 
इच्छाका विरोध कर; क्योंकि इच्छा ही छोगोंको संकट में 
डालती है | 
--एक कवि । 


# घरका जोगी जोगड़ा, आन गांवका सिद्ध | 
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—— 


जब कि तू किसी मित्रका भूल जाना चाह तो बहुत 
दिनों तक उससे मत fas | 


gagè सिषा कोइ और चीज़ तुझसे तेरे मित्रको भुलूवा 
नहीं सकती; और अधिक प्रयोगके सिवा किसी अन्य उपायस 
तेरा कपड़ा पुराना नहीं हो सकता | 
एक कवि | 
मैं अपने चचाके पुत्रको, जो कि Ex किनारे जाता है, 
qur नहीं देता, चाहे वह मुझे हृदयबेधक गालिया ही 


Fal AF | 
--मुम्मद-बिन-श्रब्दुल्ञा । 


~ 


मेरा हृदय विशाल हे | इसलिये में ऐसा नहीं हूँ कि बदला 


A 


SEE विचारसे गाली-गलोज करू | 
--फकअस समुदायकका एक कबि। 


तू काळके विम्रहमें ऐसा भयभीत न हो कि मानो तू उससे 
अपने रोगको छिपाता है । | 
_ —जरयत-बिन-इल-भ्रशीम i 

निस्सन्देह छोटीसी बात बड़े भारी विप्रहको खड़ा कर 

देती है। और यदि इश्वर चाइता है, तो बलबान्‌ पुरुष दीन 


हो जाता है | 
--एक कवि. | 


यद्यपि नबयुवकमें इतनी योग्यता होती हे कि वह संकल्प- 
को पूरा कर सके, तथापि निधनता कभी कभी नवयुवकका TAS 
संकल्पकी पूर्तिसे रोक दती इ! 
एकू कवि i 
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३० अरबी काव्य-द्शेन | 


. जब कभी तू जातिका नेता बनना चाहे, तो शान्ति 
धारण करके बन; जल्दबाजी ओर गाली-गलछोजसे नहीं । 
शान्ति उत्तम है और उसका फळ अज्ञानतासे श्रेष्ठ है। 
परन्तु उस अवसर पर शान्ति अच्छी नहीं जबकि. अत्याचार- 
के ढंग पर, तू घूपमें बेठाया जाय | | 
--मुरार-विन-सईंद | 
. जो लोग अपन avd ही बैठे रहते हैं, चे संसार- 
की बातोंसे अध होते हैं और अपनी कमाई. खो बैठते हैं | 
| —Um कवि। 
इश्वरकी Ge अति विशाळ और विस्तृत है; और 
प्रत्येक स्थानम वह पालनहार है। सो जिन छोगोंका किसी 
स्थानर्मे घोर अपमान किया जा रहा हो, उनसे कह दो कि जब 
वे किसी स्थानस तङ्गआ जायें तो उसे छोड़कर किसी 
अन्य स्थानके निमित्त प्रस्थान करें। 
र पक कवि | 
विधाताकी अटळ बातोंसे डरकर जो मनुष्य दूर भागना 
चाहता दै, वह वास्तवमें स्वयमेव भागकर उन्ही आपत्तियोंमें c 
जा पड़ता है जो उसके निमित्त नियत हैं । 
र = एककवि। 
सच्चे मित्रकी ओरसे जब एक भूळ हो जाती है, तब उसके 
गुण Geel सिफारिश लेकर आया करते हैं । 
s z एक कवि | 
में उस मलुध्यक निमित्त प्रेम रखता हूँ जिसका 
बाहर और भीतर दोनों अपने मित्रके लिये शुद्ध हो | 
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नीति । SW 


ऐसे मनुष्यकी मित्रता संदैव वनी रहती है । पर क्या 
अत्येककी मित्रता ऐसी ही रद्दा करती है ? 
: --अहमद अरजानी | 
तू बादशाहकी मुसकुराहटसे TS! न हो जा; क्योंकि 
'बिजळीके चमनेके समय ही बादल गरजा करता है | 
— इब्न ददान | ४ 
हँसी Ia आदत मत डाळ; क्योंकि इससे हानि होती 
है | और हॅसी-ठट्टा न करनेसे छोगोंका मान बढ़ता है । 
---इब्न-दद्दान | 
क्या तुम यह अभिलाषा रखते हो कि बुढ़ापेमें वैसे ही 
हो जाओ, जैसे युवास्थाम थे ? सो जान छो कि ऐसा होना 
असंभव है; क्योंकि पुराना कपड़ा नयेके समान नहीं हो 
सकता | 


“-जाहिज मोतजली | 
. wf कोई मनुष्य ipad aer चढ़ा हो तो उसके दुबळे 
पतले होनेसे उसे कुछ हानि नहीं पहुँचती | 


. --आसिम। 
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} युद्धको पैदा करनेवाळी बात छोटीसी होती है; और 1 
) वह मनुष्य, जो युद्धका मूळ कारण होता दै, संप्राममं | 
B नहीं फॅसता, बल्कि साफ अलग हो जाता है; और आफ़त ६ 
5 ~ A 
५ qui ळोगां पर आती है | 


जो लोग युद्धको अच्छा नहीं समझते, किन्तु SFA- क 


१७ परन्तु जब वह खारिशवाले Hew निकट होता है, तत्र $ 
3 ~ - ^ G 
2 अपनी इच्छा न रखते हुए भी खारिशमें भाग S छेता है। ६ 
| -्एककवि। & 
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अरबी काव्य-दशेन । 
Sw ae 
AU | 


— R0 ५०६८६0-- 


Ag aa 


तू अपनी तळवारोंको बुरा AST कंहनेवालोंकी गरदन 
मारनेका पूर्ण अधिकार दे दे । और यदि तू अपमानजनक 
भूमिमें अचानक कभी उतर पड़े तो उसे त्यागकर अन्य 
स्थानकी राह ले । 2: 

संप्रामके दिन यदि कोई कायर तुझे इस भयसे रोके कि 
समरसोबियोंके घमसानमें कदाचित तू पिस न जाय, तो 
उसकी बातको तू मत मान; और उसकी बातकी तनिक भी 
परवा न करते हुए घमसान युद्धके समयमें भी अगला हो 
पंक्तिकी ओर बढ़ | : ; 

तू अपने लिये ऐसा स्थान पसन्द कर जिससे Y कोडे 
उच्च पद प्राप्त कर सके; नहीं तो समरक्षेत्रकी धूळकी छायामं 


NL 
खेत हो जा । 
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३६ अरबी काबव्य-दशंन | 


सेने चमकदार नेजे और हिन्दी $ तळवारस ÉT उच्च पद 
प्राप्त किया है, अपने सम्बन्धी अथवा किसी बड़े समूहके द्वारा 
नहीं प्राप्त किया | a a y 


रणभूमिम जब कि तलवारोंकी धारोंमें अभि बरस रही 
थी, ऐसे समयमें झट HA अपने बछेडेका एड़ SME ओर वह 
WAAN जा कूदा । 


खेतम Aaa पहले मेरा बछेड़ा पंचकल्यान था। पर जब 
वह खेतस लौटा तब रक्त ओर FSH कारण पंचकल्यान नहीं 
प्रतीत होता था | 


मुझे तू तिरस्कारमय aga न पिळा, बल्कि मानयुक्त 
इन्द्रायनका प्याळा पिळा । तिरस्कारमयः अमृत नरक है और 

मानयुक्त नरक संवश्रे्ठ स्थान है 1 । 
| —S | 


* प्राचीन समयमें भारतवपंकी तलवार समस्त अरबमें अति उत्तम समझो 
जाती थी । प्राचीन झरवी साहित्यमें अनेक स्थानोंमें भारतबपंकी तलवारों और कहां 
कहीं नेजोंक महत्त्वपूर्ण वर्णन हैं। अव इसमे पाठक बड़ी सुगमतासे नतीजा निकाल 
सकते हैँ कि जिन तलवारों तथा नेजोंका अरब DA युद्धके que महान भोदर करते थे, 


og 


a कितनो sa बनती weit. --भनुवादक। 
+ रहिमन alle न gum, अमिय fanaa मान बिन। c 


ae विष देश पिआय, मान सहित मरिबो भलो ॥ 
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S MEE 0 A FAA A pace 
लड़ाइक लय, भडकाना | 

[खुज़ाआ और असद नामके घरानेवालोंमें विग्रह हुआ । 
~ hha ^ 

खुज़ाआ सञ्चुदायवाळे द्वार गये । फिर उन्होंने किनाना नामी 
समुदायसे सहायता मागी; क्योंकि वे sit उनके मित्र थ! 
परन्तु किनाना और असद्‌ सयुदायवाछोंमें घनिष्ट संबंध थाः. 
इसलिये TAMAS सहायक बनकर असद्‌ समुदायवालांसे 
नही लड़ सकते थे। इसी अवसर पर किनाना समुदायमस 
Tea नामक कविने खुजाआ समुदायबालोंको उत्तेजित 


[कया था | EU 


GMA समुदायके छोगों ' तुम असद वंशबाडॉसे लड़ो | 
तुममें उनकी लड़ाईसे कायरता न प्रविष्ट होने पाव v ; 

वे लोग भी तुम्हारे ही समान हे । उनके सिरा पर भी 
बाळ ही हैं। और वे यदि मार डाळे जायें तो फिर.जीवित 
नहीं हो जाते । . m 

क्या हम AMA ससुदायवालांकी माताके दास ह! सो 
जब कि वे लोग किसीके साथ युद्ध ठानेंगे तो हमको भी घसीट 
ङ जायेंगे । --शाद्दाख-विन-यामर श्ल-किनानी | 


उच्च कुलोत्पन्नके निमित्त काळकी कूरताऑमेसे एक क्रूरता 
यह भी है कि उसका ऐसे शत्रुसे पाळा पड़े जिससे मित्रता किय 


बिना काम न चले | UM 


eae. 
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Qe अरबी काव्य-द्शेन | 


एक संग्रामका वर्णन | 
हमने sus वंशवाळॉंकी छेडछाडइकी ओर पहले इस 
'विचारसे ध्यान नहीं दिया कि येतो हमारे भाई ही हैं। 
और कुछ दिनों बाद समय इनको बैसा ही कर देगा, जैसे कि 
Ap पहले (हमारे भाई) थे | 
परन्तु जब उनकी ओरसे मामला ऐसा हो गया कि लड़ाई 
“स्पष्ट रूपमे दृष्टिगोचर हुई और परस्पर वैमनस्थके सिवा कुछ 
"SE शेष न रहा, तब हमने उनको जैसेका तैसा बदला दिया | 
हम भूखे शरक समान क्रुद्ध होकर झपटे | फिर ऐसी तळ- 
“Nt चळाई, कि उनका कळेजा हिळ गया और वे Ws तथा 
"freta हो गये | 
हमारे भालोंकी मारसे ऐसा खन बहा जेसे भरी ES 
"सशकका मुह खाल TAA पानी बहा करता है | 
अज्ञानियोंकी अज्ञानताक अवसर पर जो मनुष्य सहन- 
Misa धारण करता है, निस्सन्देह उस मनुष्यको कभी कभी 
'अधमताका भी मुँह देखता पड़ता है | 
' त्रा जा काय्य भछाइसे नहीं होता, वह लड़ाई अथवा 


बुराइसे ही होगा | 


-+फिन्द-उज़-जमानी I 


गौरवके अनुसंधानके स्थान घोड़ोंकी पीठे हैं; और महा- 
म्सम्मानित पद तेज़ तलवारोंकी धारोंमें हैं | ' 
--अवी वर्दी | 


कर) 
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आति कष्टप्रिय पराक्रमी | 

अति कष्टप्रिय पराक्रमी पुरुष जब किसी दुस्तर काय्येको- 
ठानता है तब वह किसी मित्रकी सहायता नहीं चाहता | 

जब वह किसी काय्येका संकल्प करता है तब-उससे | 
वह रोका नहीं जा सकता । और वह जो काय्ये करता है,. 
निभेय हाकर करता है | | 

वह अपनी प्रतिज्ञाको अपनी दोनों आँखोंके सम्मुख रख. 
लेता है। और परिणामोंके विचारको भूछकर भी चित्तमें 
नहीं लाता | ` 

वह अपने BEAN, अपनी आस्माके सिवा, किसी ओरसे. 
सलाह नहीं लेता | और न अपने IH, अपनी तलवारके: 


दस्तेके सिवा, किसी औरको अपना साथी ही बनाता है । - 
—ame बिन नारिव । 


ए क 


A A 
कुलीन अ-दासी पुत्रका महिमा | 
अति कठिन दुःसाध्य काय्ये केवळ कुळीन ओर अ-दासी 
जननीका पुत्र ही किया करता है । वह पहले विपत्तियोंके 
पहाड़ोंको दूरसे देख लेता हे और फिर mani कटिबद्ध हो 
जाता है | Sige 
gw अपनी तलवारोंकों AANA बड़ी बुरी तरहस ate 
हें । नतीजा यह होता दै कि हमारे RAÄ wears qut 
(sr) और शज्जुओंके हिस्सेमें तळवारोंके फळ होते & । 
--जाफ़र बिन-उलवत-उल-द्दार्‌सी | 


ERED (SRO 
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Bo ` अरथी काव्य-दर्शेन | 


रणकुशल WISI सराहना । 


मेरा तन, मन, धन सब कुछ उन सवारों पर न्योछावर 
'हो जिन्होंने अपने आपको मेरे विचारोंके अनुकूछ साबित कर 
"दिखाया हे | 

बे सवार एसे रणवीर हें कि मृत्युसे उस समय भी भय- 
मीत नहीं होते जब कि घमासान युद्धकी चक्की छोगोंको पीस 
डालती है | 

च सवार भलाईके बदले बुराई नही करते ओर न निष्ठुरता- 
`क बदलमे करुणा ही दशांते Gl उनके शोय्येको हानि नहीं 
पहुचता, चाहे वे सदेव Agu लड़ते ही क्‍यों न रहें | 

उन्हाने वक्तत्राक चरागाह (चरी) की रक्षा एसे aria 
की है, कि तछवारके एक एक वारमें शत्रुओंके कई कई वीर 
"एक साथ ढेर होते थे | 

तलवारक धनी होनेक कारण उन सवारोंन spen. 
साथ झग़ड़ेका निपटारा किया ओर पागळपनकी दवा पागल- 
Waa की | 

चे सवार ऐसे युद्धवीर ओर निडर हैं, कि जब किसी 
स्थानम डरा डाळत हृ तब अपने अँटोको खराब जगहम नहीं 
चराते और न मित्रोंकी ही भूमिमें चराते हें aka लड़ाई 
AS CHA भयभीत न होते हुए, अपने ऊंटोंकों दुश्मनोंकी 


'ही भूमिमें चरात है । 
--अवुल-उ ल-गौल-उत्त-तइबी i 
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परस्पर युद्ध । 


S अपनी सौगंद खाकर कहता हूँ कि. अभो पक्षी मेरे 
SAW गये; और उन्होंने मुझे ऐसे मामळकी सूचना दी, कि 
जिसकी अब कोई ओषधि ही नहीं रही; क्योंकि अब पक्षी जा 
Tee 

— eu मेरा हाळ यह है कि मुझे उन लोगोंके साथ ug 
sia पीना-पिलछाना पड़ रहा है, जिनका पिता. और मेरा 
पिता एक ही दै I 4 

इम दोनों निज्ञारको उस समय सहायताथ बुछाते E जय 
कि इस Gale बीचमें खत्तीय अथवा भारतवर्षीय $ भाले 
qd समान तन जाते हैं | 

हम निज़ारके समान श्रेष्ठ हें जिन (हम) परं पैरास्वर 
हजरत दाऊद साहबकी बनाई हुई अथवा सुरादकी तैय्यार की 
हुई जिरहे हें । PER KA 

जब हम उनपर आक्रमण करते हैं, तब वे ऐसी तेज़ तल- 
ada लेकर हमारे सम्मुख खडे हो जाते हैं जो कि बाँदोंकों 
साफ उड़ा देती हे | 

यदि हम उनके साथ तलवारोंसे छड़ते हैं, तो वे हमारे 
ही समान BSH TH धारण करके हम पर धावा कर देते RI 

मरे दुःखी रहनेके fu यह बात पर्याप्त है कि में सदेव 


a इस पद्यमे भारतवपके नेज्ञो eure auia Ral (मालो) का बर्ण का ue! किन्तु अन्य भनेक 
प्राचीन तथा sala भरत्री sei भारतको तशवारोंका दी वर्णन हे जो कि बहुत 
अच्छी AAA जाती थीं । --अनुवाइक | 
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भालोंकों देखता हूँ कि वे मेरे हाथों और wes रक्तसे 
Sel करते हैं । | 

यदि में अपने भाइयोंस लडे तो निस्सन्देह में उस मनुष्य- 
के समान हूँ जो कि मग-तृष्णामें THT अपनी मशकका 
पानी गिरा दे । | 

अथवा में उस खरीक समान हूँ जो अन्य छोगोंके 
बच्चोंको ता दूध पिळावे और अपनी सन्तानको नष्ट करे । 

~ " - ^ be ~ wn 

à निज्ञारक& पुत्रो ! मं तुम दोनोंको उपदेश देता हूँ कि 
ga दोनों उसका उपदेश ग्रहण करो जो तुम्हारा हितेषी, 
विश्वस्त और प्रेमी है । . 

तुम मेरी उपस्थितिमें न लड़ा और न मेरे बाद बाण 
चलाओ | तुम दोनोंके लिये शोक है । 

Fal तुम दोनों अपन मामलमे erf (नरक)से नहीं डरते 

® ~ e Fa A 

आर ATA इंश्वरके quin] अभिळाषा नहीं रखते ? 

निस्सन्देह यद्यपि da उनसे वेर रक्‍खा और उनपर 
अत्याचार किया, तथापि मरा हृदय इस बातसे दुःखी है कि 
Na ~ mE WB ७ EN 
मन अपने ही कळजोंको काटा है | 

~ ~ ` >, 

इसलिये शोक क्यों न हो, जब [कि मर्यादाकी रक्षाके 
समय मेरा पिता, उनका ॥५ता, उनका मामा, मेरा मामा और 
उनका दादा, मेरा दादा है ! 


$ RAR लइनेवालोंके पूजकः नाम था । और इसी नामसे उनका घराना 


असिद्ध था। 
“-अनुवादक | 
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लम्बाइमें उनके ओर हमारे भाळे बराबर हें । वे हमारे ही 
समान El मानों हम दोनों एक ही चमड़ेके चमरज्जु हैं । 
-विन-इल-फ़रख | 


हमारी हीनता । 

[ काविके ३० ऊट, Fes समुदायमेंसे SAAT घरानके 
eU लूट लिये । कविके समुदायमें यद्यपि बहुतसे लोग थे, 
तथाप उन्हांन सहायता दनका साहस न किया। बादकों 
उसन माजिन नामकी एक बहादुर जातिस सहायता माँगी । 
उन्होंने ळूटनवाळोंके १०० ऊंट Beat कविको दे दिये । इसी 
पर माज़िनकी प्रशंसा करते हुए अपने सझुदायवालोंकी हीन- 
ताका विलक्षण चित्र कविने खाँचा है - 

` — अनुवादक 1] 

यदि में माजिन नामके ससुदायमंसे होता तो जुहल बिन 

झैबानमेंसे BRA नामक वंशके लोग मेरे Hel को छटकर न 
ले जा सकते | 

और यदि छे भी जाते तो उसी समय मेरी सहायताके 
लिये एक एसा समूह उठ खड़ा होता जिसके रणसेवी साधा- 
रणतया सरळ स्वभावके हें, किन्तु आत्म-गोरवके अवसर पर 
TEA TAT ह्‌ | 

माज़िन जातिके ळोग ऐसे वीर हैं, कि जिस समय लड़ाई 
उनको अपनी डाढें दिखाती हैं--अथांत्‌ घोर युद्धका समय 
होता है, उस समय भी उनका दिल नहीं दळता; बल्कि वे बड़ी 
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eT 
निर्ययताके साथ झुण्डके झुण्ड ओर पक एक भी लड़ाइके 
समय शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं 

उनका कोई भाई जब विपत्तिर्म उनकी Fars दता हू, तव 
चे उससे किसी प्रकारका प्रश्न aci करते; बल्कि उसी समय 
तन्‌मय होकर उसकी सहायताम ळग जातं R | 

परन्तु भेरी जातिके लोग यद्यपि संख्याम अधिक ६, 
तथापि किसी छोटीसी ळड़ाइमें भी चे किसी कामक नही E 
aes मेरी जातिके लोगोंका हाळ तो यह है कि अस्याचारियोंके 
अत्याचार पर भी, वे क्षमाकी दृष्टि रखते हैं और बुराई करने- 
aah साथ भी भलाई ही करते हें । मानों सृष्टि के रचने- 
ara जिन मनुष्यांको पैदा किया है, sada इनके सिवा 
किसी औरको अपनेसें डरनेके लिये बनाया ही नही । $ 

क्या-ही अच्छा हो कि मुझे. इनके बदले एक ऐसी जाति 
मिल जाय, जिसके लोग, जब घोड़ों और Bal पर सवार 
हुआ करें, तब खूब दी छूट मार किया करें । 

—कुरेत-बिन-उनेफ | 


. भरी सत्यु उसकी आँखोंमें इस प्रकार छिपी हुई है, जैसे 
तळवारकी घारमें सत्यु छिपी रहती है 1 
सिरी रफ़ा । 


# ध्यान रहे कि कविका कथन अपने समुदायके विषयमे ब्यङ्गरूप में हैं। - 
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पिताका बदला | 

[कचि मसूरके पिताको शब्रुओंने मार डाला | तत्पश्चात्‌ शत्र- 
ओने चाहा कि मसूर धन लेकरं बद्लेका विचार छोड़ दे और 
_ दृयासे काम ळे । मसूरके कुछ सम्बन्धियोंने भी मसूरको ऐसा 
ही करनंक लिये जोर दिया | पर मसूरने किसीकी भी न सुनी 
ओर निम्न-लिखित भावकी कविता TS साहइसक साथ कही | - 

--अनुवादक | | 

उस ajah पश्चात जो कि कुवेकत्र पहाड़की घाटीमें 
मिट्टी और सख्त पत्थरकी BAW गड़ा है, मुझसे घातकके 
निमित्त कृपाळुतास काम Sie लिये आशा क्योंकर की जा 
सकती है ? ऐसे अवसर पर तो मेरी कृपाळुता यद्दी हे कि में 
quer BAH कोई कसर उठा न रक्खू। > | | 

ऐ चचेरे भाइयों यदि मेने आज या कळ तक बदला 
नहीं लिया, तो कुछ हज नहीं | समय तो aga पड़ा हुआ है; 
किसी न किसी दिन बदला ळे ही Sar | 

Satan सौगन्द, यदि में घातकको शीघ्र न मारूं अथवा 
में ही न मारा जाऊँ, तो मेरी जाति मेरा तिरस्कार कर दे 
और मुझे किसी लड़ाईके निमित्त न बुलावे | 

जिनके बाप अथवा भाई पर. ऐसी विपत्ति नहीं पड़ी, वे 
लोग मुझसे कहते हैं कि कुछ दण्ड लेकर ही निपटारा कर ळो। 

AJNA तो केवळ एक बार ही हम पर युद्धका भार 


रक्खा; किन्तु हम शञ्रुआं पर सदेव युद्धका भार रक्खा करंगे। 
--मसूर-बिन-हुदवा i 
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समरस्थलम मरना । 


जो लोग AMA नामके रणक्षेत्रमे खेत हुए हैं, उनकी 
माताएँ क्‍यों न दुःखी हों ? क्‍योंकि वहॉके युद्धसस्‍्थानमें प्रभुता- 
का बडा विध्वंस हुआ हे । | 


उन समरसेवियोंकी छातीमें भाळे घुसे हुए थे। छेकिन 

ऐसे हृदय-विदारक समयमें भी,उन्होंने मैदान छोड़नेसे इन्कार 
किया । ओर यह बात भी स्वीकार न की, कि स्रृत्युके भयसे 
किसी सीढ़ी पर चढ़ जायें । निस्सन्देह यदि वे रणबाकुरे भाग 
भी जाते तो भी आद्रणीय रहते k | परन्तु उन्होंने रणभू- 
भिमें Sedat मृत्युसे श्रेष्ठ समझा । (अर्थात्‌ समरस्थरूमें ही 
काम आये |) | 
—उम्म-उस-सरीह (श्री) 


जब कोई मनुष्य तेरी मानहानि करे तब तू भी उसकी 
मानहानि करे, चाहे उससे सम्बन्ध रखनेवाळे कितने ही 
अधिक क्यों न हों | | 
यदि तू ऐसा शक्तिशाली नहीं है कि उसकी मानहानि कर 
सक, तो. तू उससे उस समय तक कुछ मत कह जबतक कि ` 
तू उसके लिये शक्तिशाली न हो जाय | 


---ओस-बिन-हंबा । 
® अरवीमें एक कहावत हेः--अल फिरारो wp वक्त" ही ज़फरून--अर्थात्‌ 

सप्रयके अनुसार भागना भी विजय है। O . .. --अनुवादक 
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एक घायल रणधीर ओर उसकी पत्नी | 
मेरी पत्नीने देखा कि मेरे साथवाळे सवार रणक्षेत्रमं 
खेत हुए, और घावोंकी बौछारसे में मूर्छित हूँ | 


अतः प्रातःकाळ अपनी अज्ञानताके कारण वह मुझको बुरा 
अला कहती हुई आई और अपनी मूढृताके कारण बुरा-भला 
कहती हुईं सुझको निकम्मा बतळाती थी। मैंने उससे कहा, . 
कि में ही आदि मनुष्य नही हूँ, जिसको काळ और उच्च 
कुळके रणसेवियोंने आज दुःख दिया R | 
में उनसे लड़ता रहा । यहाँ तक कि सेनाके केन्द्रस्थानमे 
वे एकत्र हो गये । घोड़े रक्तके बहावमें ald p हमारे aa 
* और तलवारोंकी मारामारका यह हाळ था कि तमीम समु- 
दायके वीर मुआकस WATS आश्रय छेते थे | 


मुआकस घरानेवाले बड़े रण-धनी हें । ऐसे समर-सेवियोंसे 
में कभी नहीं छड़ा था.। इनके अतिरिक्त जिनसे अब तक 
लड़ा हूँ , उनका यह हाळ होता था कि उनके कुछ घोडे तो 
स्वयं भाग जाते थे और और कुछ भगा दिये जाते थे | 

जब कि दोनों ओरके रणकुशळॉकी मुठभेड़ हुई तो प्रत्येक - 
ने नेज़ाबाज़ीके हाथ दिखाये । घोड़े FH लगामको खूब 
चबाने ळगे | 

फिर युद्धस्थळमें yee घोड़ोंकी आकृति बदळ गई थी 
और उनके शरीरमें बहुतसे घाव हो गये थे। उसी समय 


एक मुख्य सरदार पर मैंने एक ऐसा वार किया fae 
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ओघे ie quib समान प्रथ्वी पर आ छगा। जबकि मैंने उस 
सरदार पर चोट की थी, उस अवसर पर मेरे साथ हनीफ़ा 
समुदायके शर थे जिनके सिरों पर ae ( seat टोपी ) 
के चिह्न हं । | 

हनीफ़ा समुदायके sit ऐसे हे कि जब वे जिरहबकतर 
ओर खोद पहनते हैं, तो चमकते हुए तारोंके समान प्रतीत 
` होते हैं । 

. यदि में जीता रहा, तो अपनी ऊंटनीको ऐसे संग्रामके 
लिये sam जिसमें बहुतसा घन प्राप्त हो, अथवा में पुण्या- 
त्माकी मृत्यु मरू | 

--क्रतादा-बिन-सलमा t 


See ER 
2 


मेरा संग्राम । 


आज मैं ऐसा घोर. युद्ध ठानूंगा कि मेरे पैर्य्यके सम्मुख 
बड़े बड़े प्रतिष्ठित प्राचीन योद्धा भी तुच्छ प्रतीत होंगे | 

जब में अपनी तेज तलवार लेकर लोगों पर चढाई करूँगा, 
तब उनके TSI खून बहाकर ही छोडूंगा | 

मेरी चढ़ाइके समय बहुतसे सरदार मुझे देखते ही अपने 
अस्त्र शस्त्र रख देंगे ओर “अपने आपको भागनेके छिये 
उत्तेजित करेंगे। 

में वह शूर वीर हूं जो युद्धकी अझिको प्रज्वलित करता 
& Vitel नाकोंको रगड़ देता है और उनको तथा उनके 
घोड़ोंको काछके हवाले कर देता है | 
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जब [कि समर-स्थलमें. खूब धूळ उड़ रद्दी हो ओर अस्त्र- 
झस्त्रकी चमक आभ्निकी रूपटके समान प्रतीत होती हो, ऐसे 
समयमे समर-स्थलमें मेरा साहस देखकर uer भी 
कलेजा FES जाता È | 

जिस समय मेरे AA योद्धा निकट होकर अपने आसमानी 
रङ्गके नेजोसे अपने शत्रुओं पर वार करते हैं, उस समय तो 
मुझे लड़नेमें खूब ही मजा माझम होता HE, l 

अनेक बार TEA भरे इए मेदानमें जा कूदा हूँ, पर कभी 
तनिक भी नहीं हिचका । समर क्षेत्र ही मेरा आदश है, यहाँ 
तक कि में सदा उसीकी खोजमें लगा रहता | | 


` w he) ta WA . 
में अचइयमव ऐसे काय्यं करूँगा जा अद्वितीय हांगे और 


पुस्तकोंके पृष्ठोंमे लिखे जायेगे । 

मैं. निस्सन्देह रण-स्थलळमें घुस जाऊँगा, और ऐसी 
मार-धाड़ मचाऊँगा कि सारी नदियोंमें रक्त ही रक्त बह 
चलेगा, क्योंकि रक्तकी GEL मेरे आनन्दको बढ़ा देती É! 

निस्सन्देह मेरे रण-स्थळ्मे इतनी धूल उड़ेगी कि उससे 
आक।श-मण्डढमें एक परदा छा जायगा और सारा आकाश- 
मण्डल काली Wis समान बन जायगा | 

भरे असली घोडके सिवा, मरी प्रत्येक लड़ाईमें किसी 
अन्यको मेरे साथ सहानुभूति नहीं; क्योंकि सच तो यह है 
- कि तलवार भी मेरे क्रोधकी शिकायत करती है | 


— SU | 
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हमारा ai । 


~ Da d N a w ha e 
DUE सलेम'! में तेर सङ्गलका अभिलाषी d; सो तू भी 
भरे मङ्गळका अभिछाषिणी हो । और यदि तू भद्र पुरुषोंको 
~ ha A 
„  सरदिरा पान कराव, तो मुझे भी मदिरापान करा | 


यदि तू किसी दिन छोगोंको किसी शुभ काय्येके निमित्त 
अथवा युद्धक लिये बुछावे तो मुझे भी उस समय अवश्य मेव बुळा। 


यद्यपि शुभ काय्यके हेतु छोग कठिन उद्योग करते k 
तथापि उसमें पहला तथा दूसरा द्रजा हमारा ही हुआ करता है | 


Said हमारा कोई सरदार मर जाता है, cdi हम 
अपने किसी चाळकको. अपना सरदार बना देते हैं । (अर्थात्‌ 
हमारे बच्चॉर्म भी सरदारीकी योग्यता है । ) 


युद्धके दिन निस्सन्देह हम अपनी जानें सस्ती कर देते हैं; 
पर शान्ति-कालमें उनका मूल्य बहुत अधिक होता È | 


_ शु जब युद्धमें योद्धाओंको छछकारते थे, तब हमारे ही 
पूर्वज घोड़ोंसे उतरकर Fas e मुठ-भेड़ करते थे । 
जब कि अन्य शूरवीर तल्वारोंकी धारोसे भयभीत होकर 


aa "v NN ~ 
«ed कतराते E, VA समयमें भी हम अपनी तळवा रें हाथ में 
VHC शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं | ies sed 


mm mm 


+ युद्धे दूरसे वाणों द्वारा लड़ने, अथवा धोड़ोंपर सार होकर नेजों और 
तलवारोंसे AFAA बदले, तलवार लेकर पेर लड़ना अधिक Ilang सममा जाता. 
भा। ओर वास्तवर्मे यह Meter बड़ा भारी चिह है। --अनुवाद । 
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अनेक बार जव हमने युद्ध AMIT उसका यथायोग्य 

ही निपटारा किया है, और हमारी कुछश्रेष्ठता तथा हमारी 
asa सदेव हमारे अनुकूल ही रही हैं | 

हम ऐसे सहनशील हें कि चाहे हमपर केसी ही विपात्ति 

Fal न आवे, हमारी [खयां Basin लिये रोया नही करती | 

: — RE वंशका एक कवि । 


Se SE) 


H NE A 
हमारा प्रशंसनीय ग्रामीण जीवन । 

नागरिक जीवन जिसको भाता हो, भावे । हे लोगों ! 
अळा ग्रामीण होनेकी हालतम हमें केसा पाते हो ? 

जिसके घरमें गधोंके बच्चे बंधे हों, AT रहें । हमारे यहा 
~ ~ “Ue ~ “Ny 
तो अच्छे घोड़े और Sa Als हैं । 

जब हमारे घोडे जनाव नामी समुदायको weds लिये 
उद्यत होते हैं, तब जहाँ कहीं वह समुदाय होता हे वहीं पहुँच- 
कर उसपर छापा मारते हें | 


हमारे घोड़े Raa और asa: नामके सुप्रतिष्ठित समु- 
दायों पर भी डाका डालते हैं. जो कि घरोंमें रहते हें । ओर 
उनमेंसे जो मर जाय वे मर जाय, हमें कुछ चिन्ता नहीं | 


ळूट-मारके लिये जब कोई और नहीं मिळता, तब हस 
ba! ww 
अपने भाई-बन्दो पर ही छापा मारते E | 


-ाक्वितामा । 
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युद्ध-ताण्डव | | 
इश्वरकी सोगंद, यदि वह (शत्रु) एकांतमें मिळे तो हम 


दोनोंकी तलवारें उसीके साथ जाय जो हममेंसे प्रबल हो । 
इब्न IA: I 


मैने उन (अपने सम्बान्धियों) की हत्या करके अपने 
क्रोधकी आभि शांतकी है | परन्तु वास्तवमें अपनी उंगलियोंको 


- ही मेने काटा है । 


व्रोस-बिन ज़हेर 1. 


जो मुझसे नहीं डरता, में भी उससे नहीं डरता। ओर न 
किसी के aN ve ७/ NN e ~~ 
में किसीके लिये वह निर्देश करता हूँ जो निर्देश वह मेरे 
विषयमे नहीं करता | | 
` --उदई-विन-हमाम l 


जब युद्धक समय कालके दाँत तुझको we तो तू भी 
उसको उस समय तक काटता रह जब तक काळ तुझको 


काटता रह | 
--जरयत बिन-इल-अशीम | 


ec ce e 
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5 इसमें सन्देह नहीं कि प्रेमी ही प्रेमका मीठा स्वाद ^ 
‘ ४ चखता है; क्योंकि भूमण्डल पर उससे बढ़कर gu w 
T3 मनुष्य कोई नहीं; क्योंकि प्रियाके वियोगके समय चह P2 
#2 मिळनेकी अभिलाषामें रोया करता है और मिळापके & 
$ समय वियोगसे चिन्तित होकर रोता है A उसकी & 
आँखें वियोग और संयोग दोनों great गम ही ४ 
£ रहती हैं | 


1 
P एक कवि | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अरबी काव्य-दर्शन । 
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yg | 


एक दिन एक अनुरागशून्य हृदयवाळेने कहा कि प्रेम तो 
कोई चीज ही नही है । मैंने उत्तर दिया कि यदि तुम प्रेमका 
रस Tad, तो जान लेते | 


उसने कहा कि अनुराग क्या दिल्गीके सिवा और भी” 
कोई वस्तु है ? सो feet यदि न भाई तो उसकी ओरसे . 
सुह फेर लिया । 

क्या रोने पीटनेके सिवा. अनुराग कोई और वस्तु है ? 
इसलिये जब जीने चाहा तब उसे रोक लिया | 


इन परिभाषाओंको सुननेके पश्चात्‌ मने कहा कि जब 
आपने अलुरागकी AK परिभाषा बतलाई हे, तो कीस्तवसं आपने | 
अनुरागको पहचाना ही नहीं । 


[नी। 
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प्रेमकी माया | 


जो कुछ तू करती है, वह भेरी clea अति सुन्दर प्रतीत 
होता है # । और तेरे सिवा अन्य कोई यदि उसी काय्येको 

करता है तो वही मुझे अति घृणित जान पड़ता है | 
एक कवि | 


A N 
प्रेमको चञ्चल तरङ्ग । 

अनुराग एंक USHA हुई आग है, जो मुझमें बढ़ती ही 
जा रही है। | 

X किसीके fe! क्या तुझमें अनुरागी ऐसे अतिथिके 
निमित्त भी कोई स्थान = ? 

निस्सन्देह में तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ; और आशा करता 
हूँ कि तेरी ओरसे मुझे कोई उत्तर मिलेगा | 


मुझको दुबळेपनका वस्त्र पहनानेवाली ! तुझको कुशछता- 
का AN मुबारक (धन्य) रहे | 


e इसी IERE कथन एक उदू कविका हैः: | 
तबीअतका अजब ढँग हे कि हो माशक़़ कैसा | 
बुरी भी हर भदा उसको मलो मालूम होती है। 


भावार्थ:--तबीभ्रतका ढंग विलक्षण हैं । वह यह कि चाहे प्रिय कैसा ही क्‍यों न 
रो, पर उसकी प्रत्येक बुरी बात भी भली ही प्रतीत होती है 


--भनुवादक | 
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मेरे शरीरमें तो पुराने Aagi अथात्‌ हड्डियों ओर T- 
के सिवा कुछ शेष नही रहा । ओर इस सूखे पञ्चरमें केवळ 
सॉसको ही अनुरागने बाकी रक्खा है | 

मेंने तेरे लिये अश्रुओंको सस्ता कर दिया है। यदि तू न 
होती तो मेरे आसू बड़े महँगे होते । 

यदि तू अपने प्रेमके कपाट मेरे लिये खोल न देगी, तो 
सेरा दुभाग्य ! आर मेरा पतन !! 

मेरी जान तरे द्दाथमें है ! यदि तू मेरे धनसे प्रसन्न है तो 
सेरा सारा घन भी तेरा ही दै। 

हे विधातः! में तेरे दरबारमें शिकायत करता हूँ । 


परन्तु Ta जानता ही हे कि युझपर क्या बीत रहा है | 
—विद्वा-उदु-दौन-जुहेर 1 


प्रेम-प्राथेना t 

पृथ्वी पर ही बैठे बैठे मैंने तेरे निमित्त ऐसी प्राथेना की 
2 कि वह आकाशके कोने कोनेमें छा गई है | 

साधु लोग नम्रतापूवेक Mada किया करते हैं, उसे 
इश्वर कभी भूळता ही नहीं । 

इश्वर तेरे दशनसे तेरे शुभचिन्तकोंके लिये आनन्द मंगल, 
की सामग्री एकत्र कर द्‌ | 

तेरे निमित्त ही में जो प्राथना करता हूँ, हे परमात्मन ! तू 


san अच्छा तरह स्वाकार कर | 
--बिदा उद्दीन siet i 
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प्रेम-वत्त | 


हे कान्ते ! जबतक तू मेरी आँखोंसे ओझल रहती है, 
सारा संसार मुझे उजाड़ माळूम होता है । सो हे चन्द्रमुखी ! | 
तू बता कि कब तेरा दशन प्राप्त होगा । 


बड NAN - A च 
मने अपनी जानको तरे अनुरागमें खपा दिया है। सो. 
मरी प्यारी जान, मेरे निमित्त तू क्या करेगी ? 


" ता इसी बातसे प्रसन्न हू कि तू आनन्दपूचक जीवितः 
रह । में gara इसीसे संतुष्ट हूँ । 


अब में अपने मोहको दूना कर दूँ तो क्या वह निरर्थक 
जायगा और क्या अश्रुओंके बह्दानेसे enr नहीं होगा ? 


तरे सिवा यदि किसी ओरने मेरे साथ अपना वचन पूरा 
किया है तो मैंने उसकी ओर आँख उठाकर देखा भी नहीं; 

आर यदि किसी ओरने बुलाया है तो सुना तक नहीं 
--बिह्ाउद्दीन sec । 


मरा कान्ता एक उज्ज्वळ कुरता पहने हुए निकली | उसकी 
आख मतवाली थीं। मन कहा कि पास होकर निकले, पर 
सलाम भा नहा किया, एसी सचमुच जब कि में तरे सळामसे - 
हा राजी हू | 


--एक कवि? 
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“मर हृदयम प्रेमकी प्रचंड अभि प्रज्वलित हे”-निस्सन्वेह 
W एसी बात उस समय कह सकता हूँ जब कि यदि मेरा 
हृदय, केवळ एक ATS लगभग दद्दकती हुई अभिके निकट 
हो जाय तो उस अभिको ही जला दे । 


ee et > “०८” PPI y 


क्या यह न्यायकी बात है कि में तो तेरा दुखिया प्रेमी हूँ; 
परन्तु तुझसे न तो सुझको कुछ लाम ÉD पहुंच रहा हे और 
न हानि ही! 
यदि में रोगी हूँ तो सदेव रोगी ही बना रहूँ; और यदि 
सुझपर जादू किया गया है तो इश्वर करे, मेरा जादू अच्छा . 
gi ही न आवे | 
—एक कवि i 


प्रेम-विनोद | 


हे कान्ते ! तूने मेरे हृदयमें निवास किया और इसीमें 
तेरा गुप्त भेद है। सो ऐसा घर और ऐसे पड़ोसी दोनों धन्य हे । 


इसमें तेरे भेदके सिवा मैंने किसी औरको स्थान नहीं 
दिया है । तूही अपनी दोनों आँखोंसे देख छे कि क्या-कोई 
आर इसरसे''सिवासाव्करतां gp Collection. Digitized by eGangotri 
« 


SS RAL Ka = ~~ 
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हे घातक ! मेरे अनहितमें भी जो कुछ तू करती है, में 
उससे ATA होता हूँ; ओर जो कुछ तू अच्छा समझती है, में 
भी उसे अच्छा ही समझता हूँ। ` 

मेरा हृदय अंगारेके समान जळता हुआ है। पर ईश्वरकी 
सोगन्द, qu खिन्न नहीं है और न अपने वचनसे टळना ही 
चाहता है | क 

N ES ` ^ 2 

म अपने आपको ऐसी सृगनयनी पर न्योछावर करता हूँ 
जिसका प्रकाश चन्द्रमाके. समान है और जिसको देखकर 
बुद्धि ओर आँखें हेरान हो जाती हैं । s 

यह एक अति अद्भुत दृश्य है कि उसके बालोंमें su 
ओर जळ प्रतीत होता है; पर वास्तबमें न तो उनमें ak 
है ओर न जल । ' | 

जिस रातको में जागता रहता हूँ, WE बहुत ही अच्छी 
होती है; क्योंकि उस रातमें मेरे अश्र Gt निभित्त कहानी 
कहनेवाळेका काम देते हैं | 


वियोगकी रात चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, पर वह मेरी 
अभिलाषाओं ओर स्सृतिसे सद्दानुभूति रखती है । 
yc --बिद्याउद्दोन जुदैर । 


जिस दिन किसी कान्ताका कान्त अपनी कान्तासे रुष्ट 
~ वियोग कं 
रहता है और उसके वियोगमें पड़ा रहता है, कान्ता द्वारा उस 
दिनके किये ow २ à 
दिनके किये हुए शुभ काय्यको vx स्वीकार नही करता | 


पक युबती स्री । 
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- 
प्रेम-आलिङ्गन | 
हे मित्रो ! यदि में अपने विचारॉसे ze जाऊं तो उच्च 
पदॉके निमित्त और प्रेमके मागम मेरी प्रतिज्ञा पूणे न हों। 
तुमसे प्रेम करनेके बाद यदि में किसी अन्य पर मोहित हो 
जाऊँ, तो इश्वर करे कि उच्च स्थानकी चोटियों तक मेरा साहस 
भी न पहुँचे । ( अथोत्‌ में साइसहीन हो जाऊं | ) 
यदि at मोहकी अभि शान्तिसे ga जाय, तो इश्वर मुझे 
किसी meit सफळ न करे और न मेरी नीतियां ज्ञानका 
aa बनें | 
मैंने तो तुम्हारे AAA अपनी सवारी त्याग दी हदै और 


अकेला हो गया हूँ; यहाँ तक कि पारितोषिकमें ga बीमारी 
मिली है | 


तुमने अपनी शरणमें आनेवाळे प्रेमीपर निस्सन्देह NAN- 

चार करनेका फैसळा कर छिया है। सो हे अत्याचारियो ! 
~ ^ a 

अब तुम्हारे अत्याचारकी SETS E | 

तुम्हारे प्रेमभ प्रत्येक कडवी वस्तु पर Hed धरता हूँ। सो 
हे भळे लोगो ! तुम्हारे कारण दुःखमें भी मुझ कसा अच्छा 
स्वाद ans होता दे! 

ईश्वर करे, तुम्हारा दिळ उस प्रेमी पर पसीजे, जिसके 
स्वभावमें तुम्दारा प्रेम स्टिक आदिसे है | 
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जब में प्याससे कष्टमें होता हूँ और उस समय भी यदि 
A A ww 

. तुम्हारी याद आ जाती E, तो शीतळ जल तक पहुंचना भूल 

जाता हूँ । 


~v. 


मेरा प्रेम जीवित है ओर मेरी शान्ति मर चुकी है । मेरे 
™s a A A A 
शरीरमें हृदय है, पर उसकी उपस्थिति भी अनुपस्थितिके बरा- 
बर ही है। - 


अब उस जानके .मामलेमें इंश्वरसे डरो, जो तुम्हारे 
- शरण अथवा पड़ोसमें है । पड़ोसीके साथ नेकी करना 
एक प्रशंसनीय गुण है । 
अहा ! वह भरपूर आनन्द कैसा अच्छा था, जब कि बुरे 
दिन भी हसमुख सुखड़ा दिखलाते थे | 
~ w A 
मना पहाड़के किनारेकी सुन्दर रात्रियो केसी अच्छी और 
NA z वियो 
छोटी थीं, पर उनके वियोगके पश्चात्‌ लम्बी हो गई | 
A aA केसे ha! A ha! - 
` वै ढोंग कैसे उदार हृदयके ओर प्रतापी थे जिन्होंने अपने 
सब्चबद्दारस प्रत्येक कुळीनको अपना दास बना छिया था | 
_वह्‌ अपनी तिरछी चितवनसे क्षयके बाणोंकी बौछार 
करते थे; और उनकी आँखोंमें छगे हुए सुरमेने बाणोंको 
अधिक विषैला बना रक्‍खा था । 
: RR मातूक । 


IER ee 
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प्रेम-पत्रावली । 


( अचुरागीकी ओरसे ) 


हे प्राणोंकी जान ! तू अपने मिळनका दान उसको दे, 
जिसको तेरे वियोगने ger दिया है । में पहले आनन्दमय 
जावन व्यतीत करता था, पर आज GT एक दीन-हीन 
Shaan हूं | 


में सारी राज जागता रहता हूँ ओर रात्रिमें मेरे दुःख 
ही मेरी कथाके वाचक होते हैं 


सो Uu हीन दुखियापर दया कर जिसका हाळ aga 
ही शोचनीय हो गया है | 

जब कि सबेरा होता है, उस समय प्रमुका मदिरासे मतः 
बाढा हो जाता है । 

( अनुरागिनीका उत्तर ) 

हे नाना प्रकारके दुःख सहनेवाळे ओर अनुरागका दम- 
भरनेवाळे ! क्या तू चन्द्रमासे मिलनेका आभिलाषी है ? 
. तू धोखेमें है। क्या कोई चन्द्रमासे अपनी इच्छाएं qui 
कर सका हे ! | 
¦ मैंने तो तुम्हें सुनाकर बातों बातोंमें उपदेश दिया था कि 
अब थम जाओ, क्योंकि तुम BA और आपात्तिके चंगुलमे 


आ फॅस हो | 
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अब तुमने मिळनका प्रश्न फिर उठाया, तो तुम्हें हमारी 
ANTON ES wey 
आरसे बड़ी भारी हानि पहुचगी । 


अब तुम्हारे लिये उचित यह हे कि तनिक बुद्धिसे काम 
gt, और भळी भाति जान छो कि मैंने अपनी ओरसे तुम्हें 
उपदेश दे दिया।. | 

उस इंइबरकी शपथ, जिसने सारी aga उत्पन्न 
किया है ओर आकाश-मण्डळको तारागणसे सुशोभित.किया 
E, यदि तुमने फिर कभी मुँहस वह बातनिकाली जो अभी 
कही ° á “An bad - A w 
कही है, तो किसी वृक्षकी डाळ पर तुम्हे फॉसी दे दूँगी। 

( अनुरागीका प्रत्युत्तर ) 

प्रेमके कारण तुम मुझे मार डालनेकी धमकी देती हो; 

पर सच तो यह है कि सृत्यु तो एक दिन आवेगी ही; सो 
AN 1 . 

मरना मेरे लिये वस्तुतः आनन्द दायक है । 

जो अनुरागी कान्ताके घरसे निकाळा और दुतकारा 
गया है, वास्तवमें Wer उसके लिये चिर आयुसे अधिक 
उत्तम है | i : 

जिस WIIG सहायक थोडे हैं, यदि तुम उससे मिलने 
जाओ तो बहुत अच्छी बात है; क्योकि वास्तवमें जो मनुष्य 
दूसरोंकी भलाईमें लगता है, वह धन्यवादका पात्र होता है । 

यदि तुमने मुझे मार डालनेका निश्चय किया है, तो में 

w ~ w 

हाजिर 4 क्योंकि में तो तुझारा दास हॅ. । और दास तो कैदमें 
होता दी है . 
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में तो तुम्हारे लिये अति व्याकुळ हूँ, पर तुम्हारे मिलनेकी 
काइ राह सूझ ही नहीं पड़ती। हॉ, व्याकुर्लाचत्त भला uim 
कोई उपाय सोच सकता है. ? 


हे जानकी मालिका ! तुम BAI दया करा; क्योंकि जो 

मनुष्य सौन्दय्यं पर मोहित होता दै, वह बेबस हो जाता है । 
( अचुरागिनीकी ओरसे प्रत्युत्तर ) 
मिलनके भूखे अज्ञानी ! तू अनुरागके deni बुरी 

तरह फॅसा दै | क्या तू चतुदेशीके प्रकाशमान चन्द्रमाके पास 
पहुँच जायगा ? 

अब में तुझे ऐसी अज्वलित अग्निमें डाळूंगी जिसकी 
लपट कभी ठण्ढी ही न होगी; ओर तुझे ऐसा घायळ बनाऊँगी 
जिस पर अनागिनत AT तलवारें पड़ी हा | - 

हे प्रेम करनेवाले ! मेरे मिळनसे पहले बड़ी कठिन दूरी 
हे; और साथही साथ ऐसी बुरी ओर टेढ़ी उलझन है कि आयु 
पय्येन्त उसका सुळझना दुस्तर दै | 

तू अनुरागका परित्याग कर और उससे मुँह मोड़ । मेरी 
यह शिक्षा मान ळे, क्‍योंकि यहद अच्छी वस्तु नही E । 


पक कवि | 


Lon ld 


प्रेमियोंके वियोगको छोड़कर संसारकी सांरी आपदाए 
मुझको तो सुगम दी प्रतीत हुई हैं । 
“Ar कवि । 
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प्रेमका भिखारी | 


अनुरागी लोग विरहकी वेदनाकी शिकायत करते हैं । 
परन्तु मेरी अभिलाषा तो यह है कि परमात्मा वह सबका 
'सब विरह-कष्ट, जो अन्य समस्त ढोंग इस मागमे उठाते 
w 8 अकेले ` च 
हैं, मुझे अकेले ही उसका उठानेवाला बना दे | 

ऐसी दशामें सारेका सारा प्रेम मेरे ही हिस्से में हो जायगा | 
यहाँ तक कि वैसा स्वाद न तो मुझसे पहले किसीने चखा 


था और न आगे कभी चखेगा ही | 
एक कवि ! 


प्रेमका दास |. 


वियोगने जबसे मेरे हृद्यमें चिरकाळ तक न बुझनेवाली 
अग्नि प्रब्वळित की, तबसे में दुबेळ हो गया हूँ । नहीं तो में 
इससे पहले बहुत शक्तिशाली था। 
सुभ आशा थी कि जब बहुत समय बीत जायगा तब मेरा 
अनुराग BA हो जायगा; किन्तु ऐसा न हुआ । 
अनुरागने तो अब मेरे हृदयके बीचो बीच तथा अँतड़ियां- 
में भी मूसछाधार वषो कर दी हे । पर बादमें भी रह रह- 
करः जोरकी AST लगती है । 3 


ius वास्तवमें उनका हाळ बड़ा आश्चयंजनक है जो मुझको 
आँख उठाकर बार बार देखते हैं; मानों मुझे देखनेसे पहले 
ओर बाद उन्होंने कोई आशिक (प्रेमी) देखा ही नहीं था | 
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लोग कहते ह कि यदि तू अपनी कान्तासे नाता. तोड़ ले 

सो तेरी ga-ga ठीक हो जायगी | परन्तु सच तो यह है 

कि यारसे नाता तोड्नेमें तो सुध-बुध और भी ठिकाने न रहगी | 

ऐ लोगो, क्या यह आश्चय्येकी बात नहीं कि जो मेरा 

घातक है, में उसीके साथ प्रेम रखता हूँ? मानों उस घातक- 

च ~ ~ ~ लु देत w 

को उसके घातके बदले मं मित्रता देता हू | 

मेरे प्रेमके प्रमाणोंमेंसे एक प्रमाण यह भी हे कि मेरी 

कान्ताका कुटुम्ब मेरे हृदय और आँखोंमें मेरे कुड़म्बियांसे 


aft अधिक प्यारा है | 
--हुसे न-बिन-मुते र्‌ । 


N A भू 
TARI FAY | 
मेरा एक मित्र है जिप्तका में न तो नाम ही बतलाऊँगा 
और न जिसकी कोई बात ही aku i 
अपने मनमें तो में उसका नाम लता ही हूँ; पर यदि अपनी 
जबानसे भी उसका नाम S सकता, ता मर लिये यह एक ` 
अच्छा ढंग था कि मे उसका नाम छागांको बतढा सकता | 
` & अपने fram विषयमे यह दात पसन्द नहीं करता कि 
Wild उसकी चचा की जाय | | 


वह विख्यात तो है, किन्तु वह अज्ञात विख्यात है । अथांतं 


उसका ठीक ठीक हाळ किसीको माळूम दी नहीं ह । 
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बह हिरन हे; परन्तु जब में उससे मिळापके लिये संकेत 
ans 


करता हूँ, तो चीतेके समान हो जाता है | 
अब मेरा हाळ यह हे कि अशु मेरे नयनोंस बन्द नहीं 
दोत ओर जीभ लड़खड़ा रही है | 


वास्तवम मेरी व्यथाकी कथाने मुझे बुरा-मळा कहने- 
p A A - A 
qem भी बुरा हाळ कर दिया और उनको बड़ी भारी 
परेशानीमें डाल दिया है | 
मेरे शुभचिन्तको ! 'चुगुळखोरोकी बातों पर तनिक भी 
~ aa २७ a 
ध्यान न दो, चाहे व थोड़ा कहें चाहे ज्यादा | 


मेरी राम-कहानी बहुत ही लम्बी-चौड़ी है और JTS- 
खोरोंके अनुमान तथा समझके बाहर हैं | 


मेमके पथमे वचन भङ्ग करनेका पाप निस्सन्देह एक 
ऐसा पाप हे जिसका कोइ प्रायश्चित्त ही नही है । 


--विहाउद्दीन six i 


` 


संसारक शूर-वीरांसे हम wea हैं और उनको मार डालते 
हैं; पर कोसळाज्गी नवयोवनाओंकी तिरछी चितवन हमको 
शान्तिक कालमें ही मार डाळती है । 


-—मुसलिम-बिन-वलीद्‌ t 
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अपनी प्रेम-कथा । 
जब कि कोई उसके निकट नही होता, तब में उससे वातो- 
छाप करता हूँ और उत्तरके लिये कहता हूँ; किन्तु वह उत्तर 
नहीं देती | 


जब कि में उसकी कोई मीठी बात सुनता हूँ तो gs 
जाता हॅ । यही नहीं, बल्कि ऐसी भी संभावना हव कि 
उसके मीठे वचनक कारण मिठास भी gs जाय । 


में जब उसको देखता हूँ, तब मेरा दिल लहराने छगता दै; 
और प्रसन्नवृत्ति चित्त यदि नाचने छगे तो भी आमश्रय्येजनंक 
बात न होगी | | 

इस संसारमें मरे भाग्यमें भी कुछ वस्तु आई हे: । किन्तु. 
उसकी ओरसे तो मुझे कुछ भी नहीं मिला | 

हे विधाता ! तू ही बता कि मेरी जो यह Tea ET रही 
है वह किस पापके कारण है, जिसमें में उससे तोबा 
( प्रायश्चित्त-पश्चात्ताप ) कर ळू । 
. हे कान्ते! मेरी दुदेशा देखकर तो समस्त छोगोंके हृदय 
` पसीज गये हैं; परन्तु तू ऐसी निठुर है कि तेरा हृदय पसीजता 

ही नहीं | 

हे कान्ते ! तू ही बता कि तू मित्र है अथवा शु; क्योंकि 


ES € ba 9 ह i 
तेरे काये मित्रकसे नहीं क E | 
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कान्ते ! तेरे सम्बन्धमें मेरे शत्रु नाना प्रकारके हें । कुछ 
तो डाही, कुछ बुरा-भळा कहनेवाळे, कुछ ew आर 
कुछ रकीब ( पतिद्दन्द्दी ) हें परन्तु भे उनकी करनी पर 
'हँसता हूँ । 


वास्तवमें मुझे तेरे विषयमें घोर संग्राम करना पड़ा है । 
-सो आशा है, तेरे मिलनसे विजयी होनेका सोभाग्य प्राप्त 
-हो जायगा | | | 


थोड़े ही काळके पश्चात्‌ में अपने अनुरागका गुप्त रहस्य तेरे 


- सग्मुख रख दूँगा। परन्तु में नहीं समझता कि ऐसा करनेमें 
A कहो तक भलाई या बुराई करूंगा | 


मैं तेरे सोन्द्य्येको भलाईका शकुन समझता हूं । क्योंकि 
-इससे मुझे इस बातकी शुभ सूचना मिळती है कि में घाटेमें 

-न रहूंगा | 
` —बिहाउद्दीन जुहर । 


न) 


जिस स्थानमें मेरी प्यारी gear उतरती है उसे में बहुत 
“प्यार करता हूँ; चाहे अकाल ही सदेव उस भूमिके स्वामी 
रहें । अर्थात्‌ चाहे निरन्तर वहाँ अकाल ही क्यों न वास 
-करता हो | 
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है सुन्दरी ! तू अपने अनुरांगको मुझमें अधिक न बढ़ा; 
क्योंकि अनुरागकी अधिकतासे मनुष्य munit हो जाता है ।. - 

जब . मामला हाथसे निकल चुका है तब भला में अनु- 
रागको क्योंकर छिपा सकता हूँ ? 
2 में तो अनुरागसे मर गया हूँ; पर मुझे धिक्कारनेवाले कहते 
हें कि तू जीवित हे | 

मेरे हृदयमें अनुरागका बसेरा तो बचपनसे है; और उसी- 
का बहुत कुछ अंश अब भी बाकी है | 

हे wit! तुम मुझसे यह न पूछो कि में किस बातपर 
मोहित हो गया हूँ, ओर वह कैसी है । ara qui 
से भी अपूर्व है और उसके ऊपर काले घूँघरवाले mir 
छाया & | 

वह मेरे लिये दुःखदायी तो हे, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता. 
हे कि मानों परम्परास ही वह मुझ पर HITS हे | 

-णबिद्दाउद्दीन six । 


में उस व्यक्तिके प्रेमको शिकायत करता हूँ जिसकी दूरीने 
मुझे FAS कर रखा है, और मेरे हृदयमें ऐसी अमि प्रज्वलित 

कर रखी है जो बुझाई ही नहीं जा सकती | 
—सतीरी बराँक्र । 
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प्रियाकी याद । 


[अरबमें हीरः नामी देशके बादशाहकी रानी अति सुन्दर 
थी | रानीका नाम “हिन्द? था पर वह 'सुतजररिदः'के नामस 
भी विख्यात थी । दैवयोगसे ऐसा हुआ कि एक बार महलके 
नीचेबाळे बागमें रानी अपनी सहेलियोंके साथ सैर कर रही 
थी । वहीं रानी ओर कविकी आँखें चार हो गई | 


कवि भी अपने शौर्य तथा ङुटुम्वके लिहाजसे कुछ कम 
यश प्राप्त किये हुए न था । अतः दोनोंमें गाढ़ा प्रेम हो गया | 
कुछ काळ तक वादशाहको बिल्कुल खबर ही नहीं लगी | बादमें . 
जब एक दिन बादशाइने अपनी Bala दोनोंकों एक साथ 
Q3 देखा तब कविको धन्दीगुहमें ee दिया । उसी कैदकी 
हाळतमं अपनी प्रेमिकाका ध्यान घरकर कविने जो सीधे 
सादे पद्य कहे थे, उन्होका अनुवाद नीचे दिया जा रहा है | 


अनुवादक |] 


दै कान्ते | यदि तू मुझे निधन समझकर (enr है 


मेरे साथ इराकको चळ ओर वहसि मत लोट | 


. अब तू मरी आर्थिक पूँजी न देख, बल्कि मेरी श्रेष्ठता 
आर मेरी भळमनसत पर दृष्टि डाळ | 


मेरी अधीनतामें ऐसे तेज सवार हैं जो अभिकी लपट- 
के समान तेज हूँ और नर घोड़े सदैव उनकी रानोंके नीचे 
रहते हैं | 
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उन सवारोंकी जिरहों और कवचोंमें मजबूत ASF | 
उन्हींसे उन्होंने अपने खोदोंके किनारोंको बाँध लिया है 
जिसमें चे छड़ाइमें गिर न जाये । 

उन सवारोंने जिरह (कवच) पहनी; फिर गाती बाँधा; 
ओर गाती बॉधना प्रत्येक अस्त्र-शस्त्रधारीके निमित्त उचित है । 

बहू सवार सबके सब एकही रंग ढंगके wm fus हें 

आर चख पक्षाके समान बड़े उद्योगी हें | _ 

उन Tele बहुत तेज gens कारण बड़ी धूळ उड़ा 
करती हे और जिन पशुओं तथा Set पर वे छापा डालते हैं 
उनको झटपट उठा ळे जाते हैं | 

मेने अपनी आँखें ऐसे सबारोंसे उण्डी की हैं जिनसे 
अबीर-रुळाळके समान सुगन्धि आती थी | 

जब घोर ARS पड़ता था उस समय मेरे Yaa धर्मार्थ 
काय्यं करते द्दी देखे जाते थे | 

में अपनी कान्ता ‘gana? के पास निस्सन्देह उस 
दिन गया था जिस दिन वर्षा हो रही थी । 

उसके कुच उस समय Gut हुए थे ओर वह श्वत cnl 
exp धारण किये gu थी | 

मैंने उसे परदेसे निकाला | फिर वह मेरे साथ चढी और 
अति प्रसन्न होकर चली | मानों कता (भटतीतर) पक्षी पानीकी 
ओर जा रहा था | | 

WW उसका चुम्बन किया तो उसने ऐसी सांस ढी जैसे 


'हिरनका छोटा बच्चा भयक अवसर पर दम चढ़ा लेता है | 
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फिर वह WX पास आ गई ओर बोली कि HOS, तू 

~ A he: 
gas क्यों हो गया हे ! तेरा शरीर इतना गमे क्‍यों है? 
a NN NN a eS 

भन्ते कहा कि तेरे प्रेमके सिवा ओर किसने मुझे gas 
किया ? सो मेरा हाळ न पूछ और चली चळ । | | 

में उससे प्रेम करता हूँ ओर वह मुझसे; पर उसके प्रेमको 
सीमा यहीं तक नहीं है किं. वह मुझसे प्रेम करती है; बल्कि | 
उसकी अँटनी भी मेरे ऊँटके साथ प्रेम करती है । 

Ww केवळ छोटे छोटे प्याछों-भर.शराब नहीं पी; बल्कि 
बंडे बडे प्याळों-भर शराब पी हे | 

जब में शराबमें खूब मतवाळा हो जाता हूँ तब अपने 
आपको बड़ा भारी बादशाह समझता gl | | 

पर जब नशा उतर जाता है तब फिर उस समय Set 
ओर बकरियोंका स्वामी हो जाता हूँ | 

हे कान्ते wer उसका कोन मित्र होता है जिसकी मिट्टी 
~ ~ a ~ 
प्रेमने खराब कर रक्‍्खी है ! ओर हे कान्ते ! दुःखी कैदीका 

. > 
भळा कोन सहायक होता हे ? 
-र्‍मुनख्खलयशकरी i 


. बह प्रेम जिसका तुम दम भरते हो, यदि सच्चा होतां 
तो तुम पानीपर भी चलनेका साहस करते | 
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भरयाका. वखान | 


सेने चन्द्रमा और कान्ताके Basa देखा; सो दोनोंके 
दाना ESA चाद ही प्रतीत होते थे | 


में एसा दृश्य देखकर भोचक्षासा हो गया और बिळकुळ 
ही न जान सका कि कोनसा आकाश-मण्डळका चन्द्रमा है 
और कौनसा मनुष्य-जञातिका । — | 

यदि कान्ताके MSI: गुळाबकीसी Ha न होती और 
चह मुझे AM काळे बालोंसे न डराती, तो में चन्द्रमाको 
कान्ता ओर कान्ताको चन्द्रमा ही समझ बैठता | 

हा, आकाशका चन्द्रमा तो छिप जाया करता है, पर यह 
चन्द्रमा कभी छिपता. ही नही । फिर भला छिप जानेबाळे. 
चन्द्रमाकी तुळना इस न छिपनेवाछे चन्द्रमाके साथ क्योंकर 


हो सकती हे ? ` --नज़र-बिन-शुमैल । 
प्रेमीकी विरह-कातरता | 

. भेरी कान्ताने मेरे विषयमें न्याय नहीं किया; क्‍योंकि जब 

में उसंसे मिळना चाहता हूँ तब वह दूर हो जाती sk 

जब में उससे दूर रहना चाहता हूँ तब उसका वियोग उससे 
मिळनेके निमित्त उत्तेजित करता है । 

वह उस मनुष्यसे, जो उससे मिलना चाहता है, दूर भागती - 

है। मानों वह उससे प्रीति रखती हे जो उससे shia 

नहीं रखता | एक कवि i 


. ~ पि mcd 
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आप-बीती । 


aa अपने मित्रोंसे कहा कि तुम्हारे वियोगके कारण. 
इमारी रात तो Seat होती है, काटे नहीं कटती। उन्होंने 
उत्तर दिया कि हमारी रात तो ऐसी छोटी होती हे कि . 
क्या कहें | i 


हे छोगों ! हमारे मित्रोंकी रातके छोटे होनेका कारण Wü 
है कि उनकी आंखोंमें निद्रा जल्द आ जाती है; और हमें तो 
नींद ही नहीं आती । | | 


रात्रि जब हम अनुरागियोंके निकट आती है तब हम व्यप्र 
हो जाते हैं; क्योंकि वह हमारे लिये दुःखदायी है। पर जब 
रात दोनेको आती है तब हमारे मित्र प्रसन्न होते हैं । 


z सो बह बात sit कि हसपर बीत रही है, यदि उनपर बीते 
तो निस्सन्वेद्द बिछोनों पर हमारे मित्र भी करवटें बदलते रहें le 


--एक कवि | 


० सच हैः 
जिसके पेर न फटो बिवाई । वह क्या जाने dic पराई । 
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मरे सनम सदव उस प्यारीके मिळनेकी उत्कण्ठा रही, 
परन्तु परिणाम मरी उत्कण्ठाके विरुद्ध ही हुआ; क्योंकि उसके 
वियोगक्री छड़ी ओर बढ़ती ही गई । 


सो अब मेरे मनमें उसके वियोगकी चाह है, जिसमें 
उसका मिलन हो; ओर मेरी आँखें अश्रओंकी धारा बहावेंगी 
जिसमे आनन्द प्राप्त हो & । 


TA AI I ng २५७००० w 


sa-a अहनफ | 


मेरी प्रियाका कथन दै कि मेरा दूर रहना तेरे लिये अधिक 
आनन्ददायक है; क्योंकि सूय्ये दूर न होता तो उसकी ज्योति 


gerer जला देती | 
--खतौरी acm | 


s बिस्कुन इसी भावका Sea एक पद्य ईै:-- 
माँगा करेंगे हम भी दुआ fest यारको । 
आखिर तो दुश्मनी हे दुआको HAH साथ ॥ 
.. भावार्थ:--मैं प्रियके वियोगके लिये ईंश्वरसे प्रार्थना किया करूँगा क्योंकि मेरी 
प्रार्थनाका प्रभाव उलटा हुआ करता दे। श्रर्थात्‌ जब मैं मिलनका प्राथी था तव 
वियोगका d देखना veri इसलिये अब ज़ब कि वियोगको प्रार्थना करूंगा तो उलटा 


प्रभाव होनेके कारण मिलना हो जायगा | 
“>अनुवादक | 
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'सन्तापः। : 

ù aag देशकी पुरवाई हवा ! तू नजदसे कंब चली थी | 
सुन, Aeg di चळतेने तो. मेरे ऊपर विरहकी .तह 
चढ़ा दी हैं । | 

प्रात:काळ कुछ दिन चढ़े जब कुमरी बेतकी कोमळ हरी 
भरी डाळापर बोली, तो में बच्चोंके समान रो पड़ा, अपने ETA- 
को थाम न सका । और उसं समय इतना व्याकुळ हुआ कि 
में कभी उतना व्याकुळ हुआ ही न था। ' | 


बहुतसे छोगोंने निस्सन्देह यह समझ रखा हे कि कान्त 
i ~ A 

जब कान्ताक पास हाता हे, तब उस कान्तका दिळ दुःखी रहा 
करता दे; और Beas दूर रहनेसे कान्त कुछ शान्त 
रहता है । THER 
3 सने प्रत्येक ढंगसे दवा की, छेकिन मुझे तो किसी प्रकार- 
स शान्ति न मिळी । हा, फिर भी कान्ताका घर दूर दोनेक 
बद्छे निकट होना अधिक उत्तम है। | 

पर कान्ताके घरके निकट होनेसे क्या ळाभ, यदि 
कान्ता मिलनसार न हो ? 

l --अब्दुल्ला-दुमैनी । 
^ = Cy ज्ञि >, . ` A 3 | 
अमक AMA [जसन दुःख भोगा हूं; वही उसको पह- 

TAT ह । HEN Oan 


| n $c बगदादी 
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आत्म-प्रमाद | 


हे प्रिये ! मुझको तेरे प्रेमने ऐसे स्थानपर खड़ा कर 
दिया जहाँ तू tl सो उस स्थानस न तो आगही बढ़ 


A 


सकता हूँ और न पीछेद्दी हट सकता हू । 


जो लोग तेरे. प्रेमके कारण मुझको बुरा-भला कहते हैं, 
उनको चाहिए कि वे fs खोलकर मुझे बुरा-भळा कहें; 
क्योंकि जब वे बुरा-भळा कहते हैं. तब तेरी चर्चा करते हैं जो 
मरे लिये अति रुचिकर है । | 


मुझको जिस प्रकार शत्रु कष्ट देते हैं उसी प्रकार qai 
NA लिये * P ~ ~ 
कष्ट देवी है । इसलिये अब जब कि तू शत्रुओंके समान हो 
गई तो में अब ajah साथभी प्रेम करने लगा हू | 
जब तूने मेरा तिरस्कार किया तो मेंने अपने आपको 


A 


अन्त सिरस्कृत किया; क्योंकि जो तेरी ada तिरस्कृत दै, 


ag प्रतिष्ठाका भागी नहीं हो सकता | 
--अबुल शंस । 


समर HAT बांण हमारे प्राणॉंके घातक नहीं होते; पर 

बह तीर जो मेंबोंकी धघुषमें लगाये जाते हें, हमारा अन्त 

कर देते हैं. | edere 

j --सुसलिम-विन-वलीद | 
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€x 
प्रेम-पिपासु । 

हे कान्ते | तेरे लिये मेरा वह हाळ है जो किसी ऐसे 

WV UN, ` 
प्यासेका होता & जिसने कि केवळ एक ही बारकी प्यास 

A AA AA "e 
बुझानेक लिये ऐसे स्थानमें पानी देखा हो जिससे पहले एक 

गढ़ा हो ओर उसमें भी सुत्युका भय हो । 

उस प्यासेने अपनी दोनों आँखोंसे ऐसा पानी देखा हो 


^ w च ~ 
जिसके घाट तक पहुँचना कठिन हो और जिसे बिना पिये 
प्यासा ढौट भी न सकता हो | 


SASSI Nn A, KA ~~ 


--एक कवि | 


Lj q A 
आत्म-विस्सृति । ` 
(क) 
` प्रिये Wann a 

ef Ht = ite qud ऐसा हो गया हूँ जैसे नकेछ- 

वाढा ऊंट, के जिधर इच्छा हो उसी ओर fi 
q जञ 
सकता है | 3 Pa 


मरे बैक र 
मेरे हृदयमें जितना प्रेम है, वह सब प्रकट नहीं किया 
जा सकता; ओर जिन बातोंके छिपानेमे W अ 


एकता भी नही । ४४ pae. 
+ बोलन थों में रह ना aaa 
जीम ना बने सहाई | 
मरज दे रथ जोइदेयाँ ई 
पौ बद्दलां विच भाई ॥ 
पूरण नारक | 
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झैं तुझसे मिळापकी वैसी हो अभिलाषा रखता हूँ जैसी 
कि एक प्यासा पानीकी, परन्तु उस प्यासेको Heit खोदते 
समय पानीसे भी पहले पत्थरकी ऐसी एक कड़ी शिळा मिल 
जाय जिसको वह तोड़ दी न सके । | ; 
भळा ऐसे निष्ठुर व्यक्तिसे FAT आशा की जा सकती.६ 
जो मेरी जान निकलती देखे तो se कि निस्संदेद्द यद्द स्वस्थ 
है और बड़े पके हृदयवाळा है । 9 --असद समुदायका एक कबि । 
(ख) E 
हे कान्ते ! तू झाऊके utu ही पूछ ळे कि क्या मने तर 
घरके टूटे फूटे चिह्"ोंकी चन्दना नहीं की 1, क्‍या मे वहां 
टीळॉपर GRAMS समान खड़ा नही हुआ, FAT खड़े होनेके 
समय खुश था, और फिर प्रातःकाळ मेरी TEN qu 
ऑसू नहीं बहे जो Eel हुई छड़ीके म समान 
A41 । AER 
ई ade देखता हूँ कि वे वसन्त RI की आभि- 
ळाषा रखते हैं । किन्तु मेरे fer तेरा मिलना ही वसन्त 

ऋतु है । + 


———— 


a इधर जान मेरी दे जोखोंमे, ज़ालिम । 
उपर तू कद्दे--यदद तो Wear भला & 
+ साचीभूतं बन' सर्व 
क शुचो मे न दृश्‍्वते ? 
‡ मुक्ताहारस्तुटितपतित: कोपने AIAH । 
- लोकको BES आई वसंत « 
जद मेरो ओ प्राणप्यारी आवे 
आवेतदददी आई बसंत । 
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में देखता हूँ कि लोग अकाळसे डरते हैं; परन्तुः मे. जिस 
URS डरता हूँ वह तेरा प्रस्थान है। — 
इंश्वरकी शपथ, यदिं मुझ इस बातसे दुःख पहुँचा है 
` कि तूने मुझे कष्ट पहुंचाया हे तो कुछ हजे नहीं; क्योंकि में 
~ w <i Ps क 
इस बातसे प्रसन्न हूँ कि तेरे दिलमे at विषयमें कुछ ख्यांल 
तो पैदा हुआ । | 
पक कबि 1 


अपनी दुःख-गाथा । 


_ मेरे हृद्यमें तुम्हारे छिये अक्षय प्रेम है; और अपने लिये 
संकटमय अभिलाषा | 


मैने तुम्हारे पास बहुत पत्र और दूत भेजे, पर वे मेरी 
व्यथाको भळी भाँति दशो न सके | 


WX अन्तःकरणमें ऐसी ऐसी बातें भरी. पड़ी हैं जिनकी 
में चचो दी नहीं कर सकता | यहाँ. तक कि दूतको जतळाना 
अथवा पत्रों द्वारा ही उनको प्रकट करना उचित नहीं 
समझता | edo 


तुमने यह ख्याळ कर लिया कि मेने प्रतिज्ञाओंका भग 
कर दिया है; पर वास्तवमें वह पिशुन पापी है जिसने अपने 
आपका तुम्हारा शुभचिन्तक जतळाकर मेरे विषयमें हळाइळ 


बिष उगला है । 
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यदि पिशुन झूठा नहीं है, तो सम्भव हे कि बेहोशीकी 
हालतमें रहा हो, अथवा हँसी 229 समय शायद भूलसे 
प्रतिज्ञा-मंगका कोई शब्द उसके Hea निकल गया हो | 


प्रतिज्ञा-पाळनका गुण जन्मसे ही मेरे ` स्वभावमें R । 
प्रेमके मार्गमें वचन-संगका दोष मुझमें नहीं, और मेरा भाव 
कदापि तनिक भी ATS नहीं सकता | : 


NE वियोगके पश्चात्‌ मैने जिस प्रकार प्रातिज्ञाका 
पालन किया है, उसका हाळ मुझसे .न पूछो, बल्कि अन्य 
लोगोंसे पूछो; क्योंकि अपने He Parag बनना मुझे बुरा 
(ea होता R | | 

हे मित्रो ! बताओ तो सही कि कब तक और BET तक 
मैं अपनी दुःख-गाथा तथा संकेतकी बात तुम्हें प्रकट रूपम 
सुनाता ही रहूँगा ? 

| DE 

जबसे तुम्हारा बिछोह हुआ दै, तबसे मेरा जीवन ऑर 
मेरा संतोष दोनों अनाथ हैं; कोई इनका सहायक नदीं । 
और मेरे आँसू इन दोनों AMAT दशाको दशो रहे El | 

--विद्दाउद्दीन ART । 


अपने अनुरागीके मार SSA अनुरागिनीको पुण्य नहीं 


होता; बल्कि अनुरागी ही पुण्यका भागी ठहरता दै । 
| --एकयुवर्ती स्त्री | 
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मिलाप-याचना । 


मेरी कान्ताने मुझसे यह ठहराया कि जब तुम खोचोगे 
we में स्वप्रमें तुमसे fred आया करूंगी; पर उसके प्रेममें 
मुझे नींद कहा ? 

उस कान्ताका में प्रेमपात्र हूँ । सो.वह मेरी घातक केसे 
बन गई ? इश्वरकी सोगन्द, यदि कोई मेरा वैरी ही होता 
-तो भी वह भेरा घातक न बनता | 

उसके प्रेमके कारण घिकारनेवाछोंने अनेक वार चोबीसां 
घण्टे मुझे चुरा-भला कहा. परन्तु किसी समय भी मैंने उनके 
'बुरा-भछा कहनेपर कान नहीं दिया । | 


मेरे हृदयको अपनी तिरछी चितवनके बाण भारनेवाले | 
क्या तूने मेरे हृदयको भी अपनेही हृदयके समान पत्थर समझ 
लिया दवै ? 


तरे प्रमको सोगन्द, यादि प्रेमके मागेमें न्याय अत्या- 
चारसे पूणे न होता, तो मेरी आँख तारे. गिनते हुए ह्वी सारी 
रात न काटती | | 
--बिद्ाउद्दौन ak । 
मेरी यह आदत नहीं, कि में किसी भूमिकी मिद्ठीको 
'प्यार करूँ। बल्कि में तो वास्तवमें उसे प्यार करता हूँ जो 
उस भूमि पर खतरता È | 
“एक कबि । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Cte > Fe Sr eee 


RRI ` eJ 
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राम-क़हानी | 


मुझ पर दुःखोंका पहाड़ टूट पड़ा है, में वियोगसे खिज- 
छाया हुआ हूँ, मेरे नेत्रं अश्रु TET रहे हैं और मेरा दिल जळा 
जा रहा E I 


परस्तु युझ जैसे दुखिया पर अनुरागकी जळन और 
ज्यादा हो गई है; यहाँ तक कि सन्ताप और arts कारण 
मेरी दशा अधिक शोचनीय हो गई है। 


हे परमात्मन ! यदि मेरे लिये तनिक भी भळाई इसीमें 
EY, तो जबतक जानमें जान बाकी रहे, AC ऊपर दुःखोकी 
डी मारामार रहे | 


उस सृगनयनीके वियोगमें मेरा शरीर दुःखोंका 'घर 
चन गया है । 


& पुरवाई हवा ! तू उस सुन्द्रीके ग्रहकी ओर प्रस्थान 
कर और उस पर क्रोध कर; क्योंकि संभव हे कि तेरे क्रोधसे 
उसका हृदय कुछ AA हो जाय | 

जब उसका दिल नमे हो जाय ओर बह तेरी बात 
सुनने छगे तो मीठे equi प्रेमियोंकी दुदेशाकी भी 
चर्चा कर । 

Sem तेरा भळा करे, तू मेरी भी चचो Sear और. 
पूछना कि क्या तुम्हें भी कुछ खबर दे ? 
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द्दे अरबी काव्य-दर्शन | 


—— À — 


कि तुम्हारे वियोगमें तुम्हारे .दासका क्या हाळ है और 
किस प्रकार उसकी मिट्टी खराब हो रही है ? 


उसने न तो तुम्हारा कोई muc ही fear है, न अपनी 
प्रतिज्ञाही भङ्ग की है, न किसी अन्यके साथ दिल लगाया है 
न कुपथ ही चला हे ओर न किसी अन्य प्रकारकी ही गड़- 
वडी की हे । 


इन बातांका सुनकर य॒दि वह gua, तो नर्मीके साथ 
कहना के याद्‌ तुम एक दिन उससे मिळ लो तो भला तुम्हारा 
क्या बिगड़ जायगा ? 


साथ ST साथ यह भी कहना कि निस्सन्देह वह तुम्हारा 
एसाही प्रेमी हे जैसा कि होना चाहिए । 


अतः वह सारा रात जागता रहता हे और रोता रहता 
है, यहाँ तक कि किसी समय भी चेन नही लता | 


इन बातों पर यदि उसने प्रसन्नता प्रकट की तो azt- 


ग्य । 
भाग्य : आर यदि क्रुद्ध हुई, तो दूम-दिलासा देकर कहना कि 
दम ता उस पहचानत भी नहीं | 
--एक कवि | 


Sees ere 


मेने केवळ मिळने अथवा केवळ adam करने पर Er 
सन्तोष किया; क्योंकि निस्सन्देह मित्रकी ओरसे थोड़ा भी 

बहुत 
-सुतनब्बी | 
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दुः्ख-गाथा । 


हे कोमलाङ्गी सुगनयनी ! तू मुझे और अधिक कष्ट 
देगी तो मैं तुझसे और अधिक प्रीति करूँगा; क्योंकि चह बड़ा 
मतिमन्द प्रेमी है जो प्रियाके दुःख देने पर उससे वैमनस्य 
रखने लगे | | | 


. `~ ~ ~ g 
हे वियोगंकी रात्रि ! तू उसके लम्मे केशोंके समान हो गई 
तो अब मेरी निदासी आँखोंके लिये श्रियाक्रे वियोगकी दूरीक 
` दू 
भी समान हो जा । ( अर्थात जिस प्रकार प्रिया सुझसे दूर है 
उसी प्रकार तू भी दूर हो जा । ) 
CRT Len Data d ) ha. ^ A ^ > ओर 
प्रियाके वियोगमें मेरा रोना भी बहुत ळन्वा ह 
रात्रि भी बहुत रूम्बी है। सो दोनोंकी लम्पाई एकदा सा 8 | 
रात्रिके antar कैसा विचित्र हाळ हो गया है कि ये अपनी 
जगहसे टळतेही नहीं। मानो ये अन्ध हैं कि इनका हाथ 
यकड़कर कोई ळे जानेवाळा ही नदी R I 
--पमुतनब्बो । 


T 
e Td 


aan | n 
- वियोगको तो में खूब जानता हूँ, FAN भ नित्यप्रति A 
| i WLAN 

= । हॉ, वियोग यदि किसी a 
उसका quit किया करता हूँ. । हॉ, वि 

. द्वारा जन्म लेता, तो मेरा जाआ भाई होता | 


-पुतमब्तरी । 
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प्रेमीका शाप । 


हे परमात्मन्‌! यदि तू मेरी प्रियासे मिळनेका emm 
नहीं करता, तो रक्तीबोंसे भी उसे न मिलने दे, बिक वे जिस 
अवस्थामें हों, उसी अवस्थामे उनकी जान निकाल छे | 

हे परमात्मन्‌ | यदि मरा मिळना मेरी प्रियाके साथ नहीं 


होता तो क्‍्याही अच्छा हो कि तेरी यह आज्ञा हो जाय कि 
कोई दो प्रेमी आपसमें न मिल सकें । 


.— — c -- ० LE 


-—दिफंसुल-भ्रलीमी ॥ 


लोग कहते हूँ कि Set काली-कलूडी है । किन्तु सच तो 

यह है कि यदि कस्तूरी काळी न होती, तो महँगी न होती | 
--एक कवि | 
लोग कहत थे कि प्रियाके एक मासके वियोगसे मुझे कुछ 
दुःख न TEAM | यह सुनकर मेंने उत्तर दिया कि भला जक 

मुझे कुछ दुःख न पहुँचेगा तो फिर किसे दुःख पहुँचेगा । 

-<इब्न-अबी-दवाकिल | 
किशोरि ! जिस दिन तू मुझे नही मिलती, वह दिन लम्बा 
हो जाता है और काटे नहीं करता । पर जिस दिन मुझे .तेरे 


दशन हो जाते हैं, वह अति छोटा प्रतीत होता दै । 
““ईब्न-अबी-दवाकिल ४ 
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e की —N A 
₹-धरका ज्यात | 
NN nn ~ ALAN A ex 
मने गुरुजीकी सेवामं निवेदन किया कि मेरी स्मरण- t 
A ९ Na OA 
शक्ति बिगड़ गइ | इस पर उन्होंने मुझे यह उपदेश दिया 
कि पापाको छोड़ दे; 


_ क्‍योंकि विद्या इश्वरकी ज्योति है और इंश्वरकी 
i ज्योति पापीको नहीं मिला करती । 


5252 52 ०ट5ट555ट2 


इमाम शाफ़ई | 


A ie a R 
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चेतावनी | 
सुबह और झामके आने और जानने छोटेको जवान 
ओर बूढ़ेको नष्ट कर दिया । 
हम अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिमं रात-दिन सब एक 
aa e ~ A A 
कर देते हें । परन्तु जो मनुष्य जीवित दै, उसकी आवडय- 
HATS पूरी ही नहीं होती. । 


जीवितक वख्नांको मृत्यु उतार Vals, ओर seq ही 
उसको उसकी इच्छासे रोक दिया करती = | 


मनुष्य जब मर जाता हे, तब उसीक साथ उसकी 
आवश्यकताएँ भी मर जाती हैं । किन्तु जबतक वह जीवित 
है, तबतक उसकी कोई न कोई आवश्यकता बनी ही 
रहती है । 
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SSS 


जिस प्रकार लुक्कमानने अपने पुत्रको उपदेश दिया था, 
उसी प्रकार मैने भी अपने पुत्रको उपदेश दिया है। इसी छिये 
में भी एक बड़ा अच्छा उपदेष्टा हू | 


- ब न्न 


हे मेरे पुत्र ! अनेक छोगोंके साथ सलाह करनेसे भेद 
खुल जाता है । इसलिये तू अपना भेद गुप्त रखकर र्वयमंच 
सोच छिया कर | 


~ ~ = ba ~ x 
तेरा भेद वह हे जो एक मनुष्यके (तेरे) पास है; ओर 
जो भेद drag (अर्थात्‌ बहुतसे लोगों) के समीप पहुँचा, बह 
कदापि छिपा नहीं रह सकता | 
J C6 a 
ज्ञिस प्रकार किसी किसी समय चुप रहनेमें भलाई हे, 
~ ~ AW A € 
उसी प्रकार किसी किसी समय बोछनेमें भी बुराई दे | 
A ki | --सल्लतान-उल AT | 
जब कि समयका Ag स्वभाव नही कि वह हमारे जीते- 
जागते MAR सदेव हमारे पास बनाये. रक्खे, तो भछा यह 


क्योंकर हो सकता हे कि हम अपने qq मित्रकी याचना 
उससे करें ! | 


जिस काय्येसे तेरे मनमें स्वभाविक घृणा हो, तू उसे यदि : 
बनावटी रूपसे करेगा, तो वह शीघ्र परिबतेनका मुँह देखगा । 
० ह -ऱ्मुतनजी । .. 


CT rst 


» “'पग्कर्णा भिद्यते qe: 


कानोमें गया मन्त्र (गुप्त बात) खुल जाता है | 
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fas हुए पुष्प । . 


काळ जिसको चाहता है, बदल देता है; परन्तु मेरी 
आरमाको नहीं बद्ल सकता | और में अन्तिम आयुको प्राप्त 
am, किन्तु मेरी आत्मा युवा ही रहेगी । ` 

मुझमें गुप्त बातके लिये एक स्थान है, जहाँतक न मेर 
किसी Gd पहुँच है ओर न मदिराका ही प्रभाव पड़ 
सकता है | 

जो मनुष्य अति शान्तिप्रिय होता है, उसका परिणाम 
भी उसी सनुष्यके समान होता है जो कि बड़ा समर-प्रेमी 
होता है | z 

मसुष्यका घैय्ये उसकी suuni गिना जाता है; ओर 
उसका रोना-चिल्लाना उसका अवगुण समझा जाता हे | 

. प्रत्येक मनुष्यको BATH ऐसे Bear होगा कि वह 

अपनी जगह पर ही करवट तक न बदल सकेगा | 

प्रतिष्ठित होकर जीवित रह | अथवा उदार होकर SERI 
gu झंडेके नीचे भालोंके घावोंसे स्वगेळोककी राह छे । 

हे मेरी आत्मा ! तू उस प्रकार मत जीवित रह जिस 
प्रकार अब तक प्रशंसारहित होकर जीती रही है। और हे 
आत्मा ! जब तू मरे तब इस प्रकार मर, मानों मरी ही नही | 

कालने मुझको अकेला (बिना इृष्टमित्रके) देखा और 
दुःखको भी अकेला देखा। इसलिये saat मेरा मित्र 
चना दिया | | 
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मनुष्योंमे ऐसे छोंग WS जो अपने सरल जीवनमें दी 
6 PEA No... X A 
सन्तुष्ट हैं। उनकी aÂ उनके दोनों पैर हैं और उनका 
ओढ़ना-बिछोना मिट्टी है i 
a AR A O N A ~ e N 
अच्छे wis आर भाळ किसी कामके नही, यदि उनके 
लिये ~ A A ~ ~ 
लिये अच्छे ही सवार आर अच्छे ही भाला चलानेवाले न हों। 
जिस मचुष्यक मुंहका स्वाद रुग्ण होनेकं कारण कड़वा 
हो, उसको मीठा शरबत भी कडुवा ही लगेगा । 
मेरी asa अतीव शोक उस आनन्दमें है, जिसके चले 
‘जानेका विश्वास आनन्द मनानेवाळेको है | । 
काळका मुझसे Faas Sis सम्बन्धमें भी यही हाल 
UN A . ét ~ 
था कि उसके चक्र सदेव एक दशामें नही रहते थे । 

, सत्यु कभी कभी उस मनुष्यको जीवित छोड़ देती दै, जो 
उससे नहीं डरता; और उसको मार डालती है जो उससे ' 
भयभीत होता है I 

अत्याचारियोंम सबसे बड़ा अत्याचारी वह है जो उससे 
हा डाह करे जिसकी कृपासे वह आनन्द मना रहा. है । 


-सुतनब्वी | 


` वास्तवभें WE मलुष्य बड़ा दुबुद्धि है जिसको उसके 
गुप्त विचार सारी रात करवटे बदलवाते रहते हैं । 
पक कवि! 
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कालका सूचनां | 
लोग मुझे बतछाते हैं कि धनसे घनीको ळाभ होता है । 
ओर जब वह अपयशका भागी होता है, उस समय भी वह 
प्रशंसाका दी पात्र बना रहता है | 


निधेनता मनुष्यकी बुंद्धिको भ्रष्ट कर देती हे और अतीव 
दुःखदायी कोड़ेके समान दुःख देती है | 

द्रव्यहीन पुरुष ग्रभुताके पदॉको देखता हे, परन्तु उनको 
IH नहीं कर सकता; और जातिक वीचमें बेठता है, परन्तु 
चोळा नहीं करता | 


वास्तबमें बात यह है कि काळ बड़ा अनुभवी B ओर 
चह तुझको ऐसी बातें बताता है जिनको कि तू नद्दी जानता | 
--मालिक-बिन-हज़ीम | 


EES (एदि रि 


धारता कुलीनताका आभूषण है | 


हे मेरी आत्मा ! तू विपत्तिमें घेय्ये धारण कर; क्योंकि 
धारता ही कुलीन मनुष्योंके लिये उत्तम हे ओर काळचक्का 
FS भरोसा नहीं है । 


घोर विपत्तिके समयम यदि कोइ मनुष्य अधीरता 
अथवा नीचताकी शरण SHC SA उठाता है तो उठावे। - 
परन्तु प्रत्येक असह्य विपत्तिके अवसरपर भी कुलीनके fey 
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उचित और शोभाकी बात यही है कि वह सहनशीलता ही 
धारण करे | & 
जब कि कोई मनुष्य अपनी ue (के नियत समय) से 
oe A < ~ 
आगे नहीं बढ़ सकता ओर इश्वरीय अटळ नियम उस परसे 
टळ नहीं सकता, तो भळा वह क्‍यों अधीर हो ? 


संसार परिवतनशीळ है। इसलिये उसने हमें यद्यपि 
दुःख और सुखमें रखा, तथापि हमारी मयोदाको भङ्ग नहीं 
किया और न किसी अनुचित कार्य्यके लिये ही हमें कष्ट 


दिया हे | TB 


. WWW सहनशीळताकी बदोळत अपनी उदार आत्माओंको 
या साज ता है कि वह अब न उठ सकनेवाळे बोझको भी 
` उठा लेती हे.। 
» ES षड़ी घीरतासे अपनी आत्ग्राओंको सुरक्षित रक्खा। 
ड्‌ e 
इस छिय हमारी मयोदा बनी हुई है और अन्य लोगोंकी 
मयादामें बट्टा ळग गया. हे । 


— सवराद्दीम-विन-कनौफ-इल-नबहानी | 


—ÁS eee 


यदि तुझको एक क्षणका भी अवकाश मिले, तो तू उसे 


शुभ काय्यमें लगा; क्योंकि कालचक्र ड - 
A M अति क्रूर और उप- 


_--अयाक्ष-बिन-श्ल-दस | 
e “ATARI: प्रविचलन्ति qu न um 
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सर ^ 
cay | 

नीच BUS कृपापात्र बननेके बदले, में अपने लिये 
यह अच्छा समझता हूँ कि पुराने BAM ART रहकर 
दिन are और थोड़ी सी जीविकापर ही areas करू | £ 

यद्यपि मेरी शक्ति मेरे साहससे न्यून हो और मेरा धन 
मेरे स्वभावानुसार gre लिये कम हो, तथापि में agan 
तथा नीचताके घाट पर कदापि न उतरूंगा | 

तू बहुतसे ser देखेगा कि उनके पग वृत्तिके मागमे 
नहीं उठते, परन्तु वे वृत्तिके कामोंमें सफलीभूत हैं । 

फिर कौन सी वस्तु है जो तुझको सायंकाळ और रातके 
समय यात्राथ कष्ट देती है ? यहाँ तक कि तू कभी स्थळ-यात्रा 
करता है और कभी जल-यात्रा | 


जव कि समस्त BIAS मागे बन्द दो जाते हैं, निस्सन्देह 
उस समयमे सन्तोष ही सारे बन्द मा्गोंकों भ्ठी भोति खोल 
देता है | 


+ वरं विभवद्दीनेन प्राणेः संतपितोऽनलः | 
नोपचारपरिश्रष्टः HIT: प्रार्थितोजनः ॥- ` 
तथा 
ब्रं MUA न पुनरधमानामुपगमः | | 
fata होकर प्राणों द्वारा आग (पेरी) बुझाना अच्छा, परःतु उपचारशीन 
कपणसे प्रार्थना करना अच्छा नहीं d 
Cp ME तथा 
मर जाना अच्छा, किन्तु नीचोंके पास जाना अच्छा ANY. 
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Pang er 
Dr 


_ यदि तू अपने उद्देश्योंकी पूर्विके लिये सन्तोष धारण करके 
प्राथना करता है, तो CAT न हो; क्योंकि एक न एक दिन 
तू सफलता प्राप्त कर SA | 


सन्तोषी पुरुष अवश्यमेव सफछताका -अधिकारी हे, जैसे 
ex ~ ~ प्रविष्ट ~ . A - 
कि द्रवाजेको खटखटानेवाला प्रविष्ट होनेकां भागी है । 
अपने पगको उठानेसे ws उसके रखनेका स्थान देख 
~ NA A `~ bai, ई 
ले; क्‍योंकि यदि पैर फिसळनेके स्थानम पड़ेगा तो तू fuss 
AAN | | E 
_ स्वच्छ जळ, जिसे तू पीता है, कहीं तुझे धोखा न दे; 
e^ Ns . 
क्योंकि कभी कभी उसमें भी गन्दी बस्तु मिली हुई होती है । 
सदर -ण्मुइम्मद-विन-बशीर । 


Se 


= 
मेरी बहादुरी | 
में सबारोंकी एक ऐसी टोढीसे, जिसमें एक सवार Flg- 
चक्र भी है, अकेले ही नेजाबाजी करता ई । 
; an 
~ 2 | 
E में अकेला ही SEG नहीं करता, aa इस संग्राम में 
मरा साथी धेय्य भी हे । | 
प्रत्येक दिन मेरा जीवन मझसते : बोर सानि 
हुआ हे और निस्सन्देह र अधिक uh ma jua 
ओर f क शूर-दीर सादित होनेमें 
अवर्‍्यमंव काई गुप्त रहस्य है। . 
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5.1. Tum Ss ea Ss er d^ o er me ete 
ween — — = 


में विपत्तियांको अपने सिर पर उठानेका ऐसा अभ्यासी 
हो गया हूँ -कि अब विपत्तियाँ मुझसे प्रथक्‌ होकर आश्वय्येके 
साथ कहती हैं क्रि यह मनुष्य आपदाओंसे न मरता ही हे 
और न भयभीत ही होता है। फिर क्या मौतको भौत आ 
गई हे अथवा भयको ही भयभीत कर दिया गया है. ? जिसके 
कारण वे ही इसके पास नहीं फटकते | 

में पानीके भयंकर भीषण प्रवाहके समान अति भयंकर 
अवसरों पर भी आगे ही बद्ता हूँ । मानों मेरे लिये इस जानके 
अतिरिक्त कोई अन्य जान भी हैं जिसके कारण में इसकी 
कुछ पवाह ही नहीं रखता | अथवा मुझ इस जानके साथ 
वेमनस्य है । 


तू अपने जीको मत रोक, जिसमें वह अपनी शक्तिके 
अनुसार प्रत्येक वस्तु प्राप्त कर ले; क्योकि आत्मां और शरीर 
दोनों पड़ोसी, जिनका घर आयु हे, एक Tate शीघ्र पथक 
डोनेवाले & | 


तू शराब आर FAAS ASA कारण न जान 


a वास्तवर्म AGA तलवार ओर प्रत्येक नतन आक्रमणसें 
«Bra हे I 


इसके अतिरिक्त श्रेष्ठता शत्रु राजाओंका बघ करने और 
इस बातम हे के तर साथ एक ऐसी बड़ी सेना हो जिसके 
झारण.आकाश-मण्डळमें कालिमा छा जाती हो १ 


--मुत नब्दी। 
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तिरस्कार । 


तू सृगनयनि्या और उनकी चचांसे विमुख हो जा, दो टूक' 
वात्‌ SE और हॅसी-ठट्टेस HE मोड़ | 


बाल्यावस्थाके समयकी चर्चा छोड़; क्योंकि उस समय- 
का तारा अब डूट चुका है । 
वह अति आनन्दमय जीवन जिसको तूने भोगा था, 
बीत चुका; पर उसका पाप अभी बाकी है । 
तू अळवेछीको व्याग ओर उसकी कुछ परवाह न कर, तो 
तू मान पावेगा $ और तेरी बड़ी आवभगत होगी | 
यदि तू मनुष्य है तो मदिराको त्याग) भला पागळपनकी 
अवस्थाम कोई मनुष्य चुदिमानीके साथ उद्योग कर सकता है? 
जो मागे ह यो 
जो मागेका छुटेरा हे वह योद्धा नही कहृळा सकता; 
चिक योद्धा ag है जिसके हृदयमें इंश्बरका भय हो | 
= A ~ 
तू आळस त्याग आर विद्या प्राप्त कर; क्योंकि प्रत्येक 
प्रकारके गुण बहुत ही दूर रहते हैं । j| 
निद्राको ~ ex ha! S | 
1 त्याग करक विद्या प्राप्त कर | जो मनुष्य अपने 


9 कान्ताकराक्षपिशिखा न लुनन्ति यस्थ | 
agek: | 


अथ--जिसके चित्तको अलबेलीके «nw नहीं Sai ae तोनों MAR 
amati: ` । | 
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WITH भली भाँति पहचान लेता हे, उसकी esa सारी 
कठिनाइंया अति तुच्छ हो जाती gl ७ 


समस्त विद्वान्‌ चल बसे हें, ऐसा मत कह; क्योंकि जो 
मनुष्य दरवाजे तक पहुंचेगा वह घरमें अवश्यमेव पहुँच MAN |, 


शब्रुओंकी नाक विद्याको Gea कट जायगी; पर विद्याकी 
शोभा आचरण ठीक रहनेसे ही होगी । 1 


व्याकरणक अनुसार तू अपनी वक्तृताको सुसंचित कर; 
क्यांकि जा मात्रा आदिको भली भाति नहीं जानता, वह-वक्‍तृता 
में ठोकर खाता दे | 

कभी कभी मनुष्य पिताकी कुलीनताक बिना ही कुलीन 
दो जाता है; जैसे कि ताव देनेसे जगाल उड़ जाता है और 
धातु निखर आती है । | | 

दरिद्रता और द्रव्य इन दोनों बातोंकों छिपा और धन. 
कमा, अनुद्योगीका व्योरा ले, कठिन परिश्रम कर ओर Naa 
यों ओर शासनकतोाओकी संगातेसे दूर रह। F 


फजूलखर्ची और कंजूसीके बीचमें एक मागे चुन छे; 
क्योंकि इनमें कोई भी यदि हदसे ae जायगी तो वह घातक 
ही होगा | 


2 को वीरस्य मनस्विन: स्वविषयः को वा विदेशस्तथा ? 
मनस्वो वीरके लिये क्या स्वदेश ओर नया बिदेश | 

† विद्याया भूषणं शीलम्‌ । विद्याका जेवर शील है | 

* चुद्राणामविवेक मूढमनस। 

यत्रेश्रराणाम...नामापि न भूयते। = > ..भसृंइरि । 


ai—ael निवेद्धि'धनियोंका नाम भी नहीं सुना जाता, उस षनको चल । 
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न LEE Kaul — c^. boo —— t$ À— M =” nm machos an o. 


'बादशाहंस परे रह और उसकी पकड़स डरता रह; और 
जो अपने कथनके अनुसार काये करे, उससे मत ATs | 

लोग चाहे तुझे हार्दिक भावसे ही कहें, पर तू न्याय 
चुकनिका काम न ले; ओर ऐसा करनेपर लोग JUNTI 
कहें तो चुपचाप सुन ळे । 

यदि न्यायाधीश न्यायसे काम करता है तो आधा संसार 
वस्तुतः उसका वेरी हो जाता है। _ 

वह न्यायाधीश ऐसे केदीक समान हो जाता है जिससे 
संसारक सारे स्वाद पृथक्‌ कर दिये जाते हैं और प्रझयके 

S e ^ wn 

बाद न्यायाथ जिसकी gas कसी जायेगी । 

न्यायाधीश बनकर न्याय चुकानेका स्वाद उस कष्टके 

च). 9 ~ 

बराबर नहीं है जो उदंडताके साथ पृथक्‌ किये जानेके समय 


होता है । 


जिन ` * : . 
न्होने शासन करनेका स्वाद चक्खा, उन्हें बह स्वादिष्ट 
BM; पर इस ud विष है! 
ससारम अपनी आवश्यकताएँ थोड़ी कर तों सफल होगा; 
और आवश्यकताकी न्यूनता विद्वत्ताका चिह Bae 


* [क "And in simplicity sublime” 
] >>टेनिसन | 
अ्थ--सादेपनमें महत्ता 


[ख] The Fewer the wants of a man, the nearer he is 
to the God, 


as ae जिस मनुष्यकी आवश्यकताएँ जितनीही क्रम हे, E इश्वरके eal 
समीप हे । अ eei 
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. अपने सित्रसे कभी कभी fer भी न कर जिसमें तू 
उसको प्रेममय पावे; और जो मित्र बहुत-पास आता-जाता 
रहता हे उसको अवश्यमेव दुःखी होना पड़ता है le 


तू तलबारके फळसे अपना AIST रख और उसके FATT- 
को छोड़। मनुष्यकी श्रेष्ठताको ग्रहण कर न कि उसके eim 

सायंकाळके समय डूब MAA सूयको जिस प्रकार Wer 
नहीं VIA, उसी प्रकार निधनतासे Tugas भी कुछ हानि. 
नहीं पहुंचती tt 

तेरा देश-प्रेम एक खुळा बोदापन है । यदि तू यात्रार्थ 
विदेशमें जायगा, तो कुटुम्बियोंके बदले तुझे कुटुम्बी मिल 
` जायॅगे | + | 

पानी एक स्थान पर SEX रहनेसे बदवूदार हो जाता है; 
और दूजका चन्द्रमा AA कारण पूर्ण चन्द्र वन जाता है | 


= =- लानत =` क्क जकर —— «~ae 0» —AÀ o an o क्य 


५ [क] Familiarity breeds comtempt. 
| SI 

[ख] “अतिपरिचयादवज्ञा?? 

अति परिचयसे निरादर होता हे । 

[ग] “मान घटे नित्तके घर आये” 

T युणेनस्पद्दणोयस्यान्नरूपेण i 

TA कोई स्पृहणीय होता हे, न कि रुपसे । 

t गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि । 


नेश्वरेरगुरे 
गुणवान्‌ दरिद्र भो अगुण धनिर्योके समान होता है 
देशे. देशो च बान्धवा — रामायण | 
इर देरामें बन्धु मिल जाते हैं । 
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| हे मेरे कथनमे अवगुण निकालनवाले ! जान ले कि 
'गुलावकी सुगन्धि भी शुत्ररीलेके लिये दुःखदायी होती है i 
तू किसीकी कोमळ बातोंसे घोखमे न आ जा; और जान 
'छे कि WIS कोमलापनसे TH रहना ही डावेत है | 
में पानीके समान शीतळ स्वभाववाला हूँ । परन्तु जब वह 
गामं हो जाता हे तब कष्ट देता हे और घातक बन जाता SI 


में बेतके समान लचकदार हूँ ओर हर ओर AST जा 
सकता हूं । पर बेतके समान ही मेरा टूटना कठिन है। s 


मं एस समयम हू जिससें श्रीपतिको उच्च समझा जाता 
. है, उसका सम्मान करना परम धर्म्म समझा जाता है और 
निधनको तुच्छ माना जाता है । . 


मर सारे सहयोगियामेसे एक भी अनुभवी नहीं है और 
नम ही अनुभवी हू । बस इस सूत्रकी व्याख्या मुझसे 
न yet! 


--इब्न-उल--त्रद | 


OSS GE 


काढन अब युझका रुछाया। परन्तु मुझकों असंख्य बार 
काढन मनभावनी वस्तुआंके साथ हॅसाया दै | 


--हित्तान-बिन-मुझरला | 
ITNT Spree: ro me Ce RNP न 
. RAG टीक saz भाव Q—]I would.rather break ~than 
bend. 1 E | 
अधांत--मैं कुना पसन्द नहों करूंगा, बल्कि टूट जाऊँगा । - 
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es निर्वेद । 
NX - 1 | 

_ सुझसे लोग कहते हे कि तुम कुछ विरक्तसे मालूम होते 
डो। पर सच तो यह है कि अपमानयुक्त स्थानसे पीछे रहनेके. 
कारण ही में छोगोंकी दृष्टिमें कुछ विचित्रसा माळूम होता हूँ | 

में संसारके भनुष्योंमें यह वात पाता हूँ कि जो उनके 
(निकट होता ज़ाता है, वह तुच्छ हो जाता है; और जो अपना 
मान आप करता है, वह प्रतिष्ठाका भागी ठहरता है | 

“यदि तनिकसे लाळचके स्थानमें में विद्याको सीढ़ी qur 
कर पहुंचा करूँ, तो वास्तवमें विद्याके दायित्वकी मेंने झा gr 
जही की । | | ae 

निस्सन्देह कोन्दनेवाली प्रत्येक विद्युत्‌ मुझे लाभ agi 
पहुँचाती । में प्रत्येक मिळनेवाळेका कुपापात्र बनना नहीं 
चाहता | | 


जब कि मुझसे किसीके विषयमें कहा जाता है कि वह 
~ N wa U xXx wy 
दानका खोत है, तो में हॉमें हॉ. मिला देता हूँ. । पर कुळीन- 
को आत्मा प्यासकों सहन करती है । 
जो वास्तवमं कुछ अनुचित नही है, कें उससे भी अपने 
` ` w ~ 
आपको बचाये रखता हूँ, जिसमें मेरे agetiat यह कहनेका 
`~ ~e किय 
अवसर न मिले कि तुमने Far ऐसा किया | 
sy - o. लिये 
सेने विद्याकी सेवामें इसलिये जान नहीं खपाई कि जो 
मिल जाय, उसीका दास बन जाऊँ, बल्कि इसलिये कि लोग 
र 
सेरी सेवा किया करें । 
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१८६ अरबो काव्य-दशेन | 


क्या में विद्याका पौधा ळंगांनेके लिये (अर्थात्‌ विद्याकी 
प्राधिक लिये) तो. असीम कष्ट उठाऊँ और फिर उससे अपमान- 
का फळें चुनू ? इससे तो मूदंताकी ही अधघीनतामें रहना बड़ी 
गूढ विद्वत्ता हे। . | 


यदि विद्वान्‌ लोग विद्याको अपमानसे सुरक्षित रखते dl 
विद्या भी उन्हें अपमानसे सुरक्षित रखती; और विद्वान्‌ लोग 
यदि छोगाके guru विद्याको सिक्का बैठाते, तो विद्या भी 


विद्वानाका सिक्का जमा देती | 


परन्तु उन्होने उसका अपमान किया और उसके सुन्दर 
ARTE छाळचस कुरूप कर दिया; यहाँ तक कि विद्याकी 
सूरत भोंडीसी हो गइ | 


--एक कवि ? 


३० संसारम काई ऐसा नहीं है जिससे भलाईकीं 
आशा रक्खी जाय; और न कोई मित्र ही ऐसा है जो. उस 
समयम साथ दे जब कि कालचक्र धोखा दे बेठता है । 


सो अकले ही जीवन व्य 
पात कर आर किसी प सा 
7 कर। मरा इतनाही कथन पय्योप्त हे | au 


—um कवि y 
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Chacao क “क? atu, Rent mo I ag 


संसारसं AUR | 


सांसारिक rata लिप्त हो. जानेसे हानि ही होती है और 
परापकारके अतिरिक्त सारे कामोंमें घाटा ही घाटा है | 


हे लोगो ! दिलको दुनिया और उसके शंगारसे दूर रखो; 
क्योंकि ढुनियाकी सफाई ही गन्दगी है और उसका मिलाप 
ही. वियोग है | 
यदि तू ढोगॉक साथ नेकी करेगा तो उनके दिलोंको तू 
अपना दास बना लेगा; क्योंकि अनेक बार नेकीसे मनुष्य 
दास बना लिया गया है | 


यदि कोई अल्पक्च बुरा काम करे तो उचित यह है कि तू 
उसे क्षमा प्रदान करे और उसको बुरा-भळा न कहे | 


तू अपनी आत्माकी ओर ध्यान धर ओर उसके गुणोंकी 
पूर्ति कर; क्‍योंकि तू आत्माके कारण ही मनुष्य है, न कि 
शरीरके कारण | 

जो मनुष्यके कल्याणाथे धन देता दै, उसकी ओर छोग 
खिंच जाते दे; और धन लोगोंको अपनी ओर खींच छिया 
करता हे | | 

हे शरीरके सेवक ! तू कष तक इसकी सेवामं लगा 
रदेगा ? क्‍या तू उस चीजसे लाभ उठाना चाहता हे जिसमें . 
घाटा ही घाटा है ? 
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१,७८ अरबी काव्य-दशेन | 
.जो मनुष्य इश्वरसे डरता है, उसके कार्याका फळ अच्छा 
हुआ करता है और इश्वर उसे प्रत्येक बुराईसे बचाता है । 


जिसको भाई ओर मित्र छोड़ दें, उसे चाहिए कि अपने 
विवेकको ही मित्र बना ले | 


तू ऐसे उच्च कुछोत्पन्न और बुद्धिमान पुरुषंसे, जो बाहर 
भीतर एक समान हो, सदेव सम्मति लिया कर | 


प्र्येक कायेके लिये समय नियत है और प्रत्येक काये- 
की सीमा भी निश्चित दे | 
जिसने सारी बातोंमें नम्नतासे काम लिया है, वह न तो 


किसी काय्यमें छित हुआ और न किसीने उसकी निन्दा 
हीः की I ; 


सन्तोषी अपनी वृत्तिमे सन्तुष्ट रहता है; किन्तु लालची 
यदि- धना भी हो जाय तो भी रुष्ट ही रहता है | ७ 


जा मनुष्य SNI शान्तिके साथ - रहता है, वह उनकी 


बुराइयोंसे बचा रहता है और आनन्दपूवक जीवन व्यतीत 
करता है | 


७ ( क ) संतोपासृततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ 
कुतस्तद्वनलुब्धानामितश्चेतश्च धावताम्‌ ॥ 


संतोपरूपी भ्रमृतसे तृप्त हुए, शान्त चित्तवालोंको जो सुख होता है, ae eux 
उधर दोइनेवाले wed लोभियोंको कहाँ? .. 


( ख ) जब आये सन्तोष धन, | 
सब थन धूरि समान। ' 
तुलसी | 
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यदि किसी उच्च कुळोत्पन्नको कोई स्थान रुचिकर न. हो तो 
कुछ हज नहीं; क्योंकि उसके लिये .भूमंडल परं और अनेक. 
स्थान EI | 

आनन्दको चिरस्थायी और सदैव रहनेवाला मत समझ; 
क्योंकि इस काल-चक्रमें एक बांर जो प्रसन्न किया जाता है, 
वह अनेक बार कष्टमें डाळा जाता | | ६ | 


अन्रुल-फतदद-चुस्ती । 


वेराग्य-रत्नाकर | 


अपने मनको बुरी बातोंसे बचा और उसे ऐसी बातोंके 
लिये उत्तेजित कर, जिनसे उसकी शोभा ae | ऐसी qum 
तेरा जीवन आनन्दमय होगा और लोग तेरी प्रशंसा करेंगे | 

छोगोंकों अपनी बाहरी हालतके सिवा ओर कुछ न 
दिखा। चाहे समय तेरे अनुकूल न दो, अथवा कोई मित्रही क्यों 
न. तुझपर अत्याचार कर रहदा हो। - | 

यदि आजकी व्रात्ते तुझ पर कठिन El, तो सन्ताष कर | 
आशा है कि समयका फेर कळ तक जाता TET | 


* 
Sw 4 = ¬ ` LN = ee oe, 


e ( क ) नीचेगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 
_ कालिदास i 
अथांत्‌-चक्रके धुरेकी भाँति दशा ऊपर नीचे होती रहती हे । 
( ख ) चक्रवत्‌ परिवत्तन्ते दुःखानि सुखानि च. ` 
अर्थीत्‌-दुःख और सुख चक्रके समान घूमते रहते हैं । 
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११७ . अरबी काव्य-दर्शन | 


~~ 


ee re Cid 


ad धनीके पास द्रव्य होता दै; पर उसको वह पद 

नही प्राप्त होता जो कि हृदयके धनीको होता हे, चाहे उसके पास 
कम ही धन क्यों न हो । VS 

उस मनुष्यकी rasa कुछ भी लाभ नहीं जिसका 
चित्त चलायमान है, ओर जिधरकी वायु होती हो उधर ही 
झुक जाता है | 

जब तक तेरे पास सम्पात्ति है, तबतक खळ मित्र तेरे 
प्रति बड़ी उदारता प्रकट करेंगा। पर निधनताके समय वह 
तेरे निमित्त कंजूस हो जायगा | | 

धनके समय तो तेरे बहुतसे भाई निकळ आते हैं, पर 
आपदाओंक अवसर पर उनकी संख्या बहुत कम हो जाता है। 

EIT अली । 


आत्म-सुधार । 
_ जो मनुष्य आधिक बोलता है, उसकी क्रियाओंमें अवश्य- 
मेव ale होती है; और मनुष्यका वचन कभी उसीको ठोकर 
खिलाता है | & | 
2 मनुष्यकी जिहा छोटी होती हे, परन्तु वह बड़े बड़े दोष कर 
ती है। ऐसा ही अनेक कहावत्ोंमे कहा गया है । + 


— ———À = 


# आत्मनो मुखदोपेण qu. शुकस[रकाः | 
er बध्यन्ते मेनं सर्वाधसाथनम्‌ n 
ATA मुखके दोपसे तोते और मेना कैद किये जात हैं। बंगलों 
पिंजरोमे नहीँ डालता | मौन सब कार्मोका साधन है। : = t 
T बातों हाथी पाश्यों बातों पाँव । 
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अनेक बार ऐसा हुआ है कि agak उस बात पर 
रजत होना पड़ा है जिसको उसने कहा है; किन्तु उस बाद 
यर कभी लज्जित ही नहीं होना पड़ा जिसको [के उसने कहा 
ही नही | ४ ! 

काठेन काय्यॉमेंसे अत्यन्त कठिन वह काये है जिसमें 
तेरा कोई सहायक अथवा सन्मार्गका दिखलानेवाला न हो | 


तुच्छ मनुष्य जो बात तुझसे कहे, उसे तुच्छ मत जान; 
क्योंकि मधुमक्खी एक मकखी ही है, परन्तु मधुकी स्वामिनी है 0T 


सतळबी आदमीको उसके मतळबकी पूर्तिसे पहले ही 
परख छे, जिसमें उसकी मित्रतासे धोखा न खाना पड़ । 


यदि शत्रु किसी मजवूरीके कारण मित्रता पर राजी हे, 


O ena AR Gt —À 


ees >>> कः कक 


# फलेविंसंवाद मुपागता गिरः 
प्रयान्ति लोके परिद्दासवस्तुताम्‌ | 
पः्थतन्त्र | 
थह बाणियाँ जो अपने फलते विरुद्ध होती हैं, Mad परिद्दासका 
कारण हैं । : 

T (क) तृणेन कार्य भवतीश्वराणां 

किमज्ञ वाग्वरतवता ALT | 
हितोपदेश । 


अर्थ-तिनकेसे भी बड़ोको काम पड़ता हे, जीम ओर हाथवाले मनुष्यका 
क्‍या कहना È | 
( ख ) कूपोऽन्तःस्वादुनलः प्रीत्यै लोकस्य न सधुद्रः । 
> प्चतन्त्र | 
si — Als जलवाला कूआँ लोकप्रिय दे, समुद्र नदी । . 
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x PEN ee ee 
तो उस मजबूरीके qx हो जाने पर उसकी इान्रुता फिर लोट 
आविगी | ६४ 


जिस आपदामे किसी उद्योगसे काम न निकल सकता 
' हो, उसमें घबराना न चाहिए | यदि किसी ढंगसे काम निकल 
सकता हो-तो उसे प्रयोगमें लानेसे चूकना भी न चाहिए f 


प्राप्तिके पश्चात्‌ जो वस्तु जाती रहे, उससे भी न घबरा; 
और न उसके लिये ही प्रलाप कर जो हाथमें आनेस पहले 
ही.जाती रही हो | : 


agam नियतं समय जब समाप्त हो चुकता है, तब 
उसकी सारी सम्पत्ति उसके किसी काम नहीं आती । T 


š स्वतन्त्रताका भङ्ग हो जाना अथवा प्रिय वस्तुका नष्ट हो 
जाना, ये घटनाएँ ऐसी हैं कि इन्हांसे तुझे सबसे अधिक 
भयभीत रहना चाहिए | : 


a ( क) शत्रुणा नहि संदध्यात्‌ सुश्लिष्टनापि सन्धिना 
अये--रात्नुके साथ इढ़ संधिसे भी न मिले à 
( ख ) कारणान्मित्रतामेति कारणादेति रा्नुताम्‌ 
भाव-- क्योंकि वह कारणसे भित्रता भोर शत्रुता ठानता है। ` 
T (क) त्याज्यं न धेय विधुरेऽपि देवे । 
अर्थ--भाग्यके विरोधी होने पर भी धीरज न छोड़ना चाहिए à 
( ख ) येन केनाप्युपायेन शुभेनाप्यशुभेववा उद्रेददीनमात्मानम्‌ । 
अथ--किसी भी शुभ या अशुभ उपायसे अपने आपको संकटसे निकाले । 
$ (क ) संमीलने नयनयोनेद्धि किचिदस्तित . भोज प्रबन्ध। 
अथ--भाँखोंके मिच जाने पर कुछ भी नहो हे । 
(छ) Hag wfe mag कोउ नादौ । `` | 
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__ अन्य. छोगोंके ठोकर. खानेपर फूळा न समा और.न 
दूसरोंकी हँसी ही उड़ा; बल्कि कालके चक्रोंसे डरता रह IB 


वह वस्तु सबसे अधिक रह द्दोनेके योग्य है. जिसके 
विरुद्ध काल साक्षी दै । 


मनुष्यका मूल्य वह है जो उसे AT बनावे । अतः प्रत्येक 
मनुष्यको चाहिए कि वह शुभ काये करे और अपने लिये ऐसी 
चस्तुओंका अभिलाषी हो जिनके सहारे उच्च WW प्राप्त कर सक | 


ag बात असम्भव नहीं कि किसी रोगका ओषध न मिले; 
परन्तु दरिद्रताक साथ यदि आठसय भी हो जाय, ता एस 
रोगके औषधका सम्भावना ही नही दै । 


तू अपनी CYS पश्चात्‌ अपने धनका वारिस चाहे AF- 
en ना >> n 
& migi हससि रे द्रविणोषसि मूढ 
लक्ष्मी: स्थिराभवति कस्यवशे विधातुः | 
एता न पश्यसि.घटीजलयन्त्रचक्र 
रिक्ता भवन्ति भरिता भरिताश्च रिक्ताः ॥ 


md ma फॅसे हुए किसी परं, हे मूर्ख, तू हँसता हे! क्या रदट परकी 
बारी बारीसे भर जाने और खाली दोनेवाली दँड़ियोंको नहीं देखता ? _ 
t (क ) सर्वस्यौषधमस्ति शाखविहितम्‌ | 
| «qu | 
अर्थ--सब रोगोंकी दवा शाखर्मे मिल जाती है। — 


( ख ) sea मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः | 
| वृददचाणगय्‌। 


झ्थ--भालर्य sqm बड़ा भारो शत्रु ह) .. 
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को ही बनावे, किन्तु तू धनसच्वयय कर और अपने जीते जी 
खाने-पीनेमें अपने भाइयॉके अधीन न हो । ई 
सच्चा दान वह हे जिसे तू तो किसीके बढद्लेमें करे 
और न बादमें उसके बद्ळेकी प्रतीक्षा ही करनेवाला बने ।1 
नीचसे कोई बात पूछोगे तो वह संकोच करेगा; यहाँ तक 
कि पूछनेचाळकी जवान भी बन्द हो जायगी | 
तेरी परखी हुई बातोंमे सबसे अधिक खरी बात वह हे 
- * 9 ba 
जिसके द्वारा तू बेबसी और निखददूपनमें पड़नेसे बच सके | 
बुद्धमान्‌ उन मनोरंजक बातोंको भी छोड़ देते हैं जिनसे 
युरी KK फेस जानेका भय होता है | 
_ जिस ma उसके सन्मुख खूब दिळ खोळकर 
TMT करता है, पीछे उसकी बुराई करनेसे Garr कर; और 
उस भजुष्यकी प्रशंसासे भी sar कर जिसके चले जानेके 
पश्चात्‌ तू बकरी बन जाता हो । | 
> ` 
: छीन उसीसे मुठभेड़ करता है जो उसकी टक्करका 
। पर नोच अपनेसे भी.नीचपर ही हाथ बढ़ाता है । 1 


—_— —À w= — = 


* न बन्धुमध्ये धनद्दोनजीवितन्‌ । 
चाणक्य | 
वन्थुभोर्मे धनद्दीन होकर रहना बहुत बुरा है । 
i Wert सात्विक स्मृतम्‌ | 
गीता। 
अर्थात्‌ वस्तुतः निष्काम दान दी दान है। न 
4 Cm) यथपि cfr सरोपं स्रगपतिपुरतो5पि मत्तगो 
मायुः 
तदपि न कुर्य्यात्‌ सिंहोऽप्यसदृश पुरुषेषु कः कोपः || E 
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वास्तवसें वह बड़ा भारी त्यागी E जो अपने अपराथीका 
~ ban AN an A 
अपने काबूमें पा जाय ओर उसको दण्ड देनेकी भी शक्ति रखता 
` ~ a र 
दो, पर उसको उदारताके साथ छोड़ दे । $ 


सचुष्यका उत्तम घन वह हे जिसके सहारे वह अपनी 

S ~ बु. a qt २ 
सय्यांदा सुरक्षित TEA ओर झुभ Baa उसे खच करे | 

सब . नेकियोंमेंसे «qas नेकी वह है जिसके बाद 

` es Ns किसी 

उपकार न जताया जाय ओर न जिसके करनमें किसी प्रकार 
से विळम्बही किया गया हो | 

उन जड़ी-बूटियोंके भरोसेपर, जो भळी भांति uu 
ge हे, कदापि विष न पी। | 


अर्थचाहे पागल गौदड fau सामने आकर जोरसे भवके, पर सिंद्रको क्रोध 
नहीं आता । जो अपने HA नहीं, उन पर क्रोध काहेका ? 
( ख ) दोहा-कोजे आप समानसों, बेर प्रीति व्यवहार i 
कबहुँ न कीजै नीचसों चरचा कथा विचार ॥ | 
# ( क ) ञानस्य भूषणंत्ष मा 
क्षमा ज्ञानका अलंकार हे । 
( ख ) राक्तानां भूषणं क्षमा 
शक्तोंका क्षमा भूषण है । 
+ ( क) जो उपकार करके जताने लगा । 
qu अपने कियेफो मिटाने लगा i 
( ख ) तंथिगस्तु कलयन्नपि वांछाम 
अथिवागवसरं सहते यः | 


भर्थ-भिक्‌ हे उसे Kdi ज़रूरत देखता हुआ उसके बोलने तक 


चेलम्द करता है । 
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अपने भाइयों ओर fine साथ सप्रेम मिल, चाहे 
उन्होंने तुझसे नाताही तोड़ छिया हो | 


सब बातों और कार्याका एक अन्त अवश्य होता है । 
सो तू कोई काये ऐसा न कर जिसके कारण कोई मनुष्य 
तुझसे बद्ळा लेनेकी ठाने. और तुझपर अकस्मात्‌ कुछ 
आपात्ति आ जाय | । 


सारे संसारमें सबसे अधिक विवेकश्रष्ट वह मनुष्य दै 
जा छोगोंकी निन्दामें दत्तचित्त रहता हे जैसे मक्खी रुग्ण- 
स्थानोंको ही ताड़ा करती है । & 


सीध होनेमं चाह तू बाणके समानही हो, तथापि लोग 
यही कहेंगे कि यह सीधा है ही नहीं । 


जिस मनुष्यने एक ऐसे मनुष्य पर अनेक बार अत्या 
चार किया है, जिसका sacs सिवा कोई और सहायक ही . 
नही है, चाहिए कि वह अत्याचारी सचेत रहे और अपने 
अत्याचारका फल झीघ्र न पानेसे भ्रममें न पड़ जाय ।† 


---इस्माईल-इश्ब्न-अबीवकर | 
* न्‌ विना परिवादेन रमते दुजंनो जन: | 3 
काकः सवेरस्तानू युक्तवा विना- मेध्यं न तृप्यति ॥ -_महाभारत | 
भर्थात्‌--दुर्ज नोंको rat ही आनन्द आता है; सारे cata चखकर AT 
गंदगीसे SIA होता हे । 2 
† कर्मवरातोःभाव्यस्य नाराः कुतः। `` aR 
अर्थ--जो कमेवश होनी दै वह नही टलतो i 
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तू कुछ Rat बाद अवश्य मर जायगा | फिर पंरमात्मा 
तेरा और तेरे अत्याचारीका ठीक ठीक न्याय चुकावेगा; यहाँ 
तक कि उसमें तानिक भी त्रुटि न होगी | 


| E | 
सफल जीवनके मूळ मंत्र । 
अपने जीवन-काळमं ही अपनी आत्माके (Sup माग-व्यय 
“NN Na AN A ~ es ~ A Ig 
पहले भेज; क्योंकि तू थोड़े ही काळके बाद इस जीवनको छोड़- 
कर अपनी राह लेगा | 
AN A A S . 
मृत्युके लिये तैयारी कर; क्योंकि agar मागे सांसा- 
रिक मार्गास अधिक कठिन है | 
SU भय करने और बुरी बातोंस बचनेको अपना 
ansaa बना; क्योंकि तेरी स॒त्यु अति शीघ्र आनिवाळी है । 
अपनी वृत्ति पर सन्तोष कर; क्योंकि सन्तोष ही अमीरी 
हे । और जो सन्तोष नहीं किया करता, दरिद्रता उसकी मित्र 
बन जाती है | 
नीचांकी भित्रतासे बच, क्योंकि वह शुद्ध भाव रखकर 
मित्रता नहीं करते, बल्कि बनावटसे काम लेत हैं। -_ 


AA जबतक कुछ मिळता जुळता रहता दै, तबतक 
वे मित्र बने रहते EQ और जब तू उनको कुछ न देगा, 
तब उनका विष तेरे लिये घातक हो जायगा। - : 
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जो मनुष्य अन्यके गुप्त भेदको तुझ पर प्रकट कर कर दे, 

यथाशक्ति उसे अपना भेद न दे; क्योंकि जो कुछ वह 

अन्यके ATH साथ कर रहा है, वही तेरे भेदके साथ भी करेगा। 

; किसी समाजमें बिना किसी प्रश्‍नके मत ate; क्योंकि 
'एसा करना उचित नहीं है । : 


des SUSE Ng कोई मनुष्य अविवेकी, अज्ञानी तथा 
निबुद्धि हो क्यों न हो, पर चुप रहनेसे बह अच्छा ही 
अनुमान किया जाता है | 
w I ~ x wR ` wee x x 
तरी आई SIS द; क्याक agak हँसी-ठट्ठा करनेवाढ 
र एसी आपदाएं छा खड़ी करेंगे जिनको दूर नहीं 
कर सकेगा | ex 
डोसीने = "s ~ 
2 KA स्वत्वको न भूछ; क्योंकि जो इस कतेव्यसे 
ha NN 
= याद्‌ कोई दोषी अपने दोषके लिये तुमसे क्षमा चाहे, तो 
A गदान करो, क्‍योंकि इससे बड़े पुण्यके भागी होगे | 
: EUN SR IR भद दिया जाय, तो उसे छिपाये रख; 
उन्हें Sy पन भाइयोके बुरे कामकी सूचना मिळे तो 
Wet सोति ढाक दे । | 
कालकी आपदाओसे 5 
स व्याकुल न. हो: गकि व्या 
होना मूर्खोका काम है । pum mS nm 
अपने पिताकी GS i 
'पिताकी शिक्षा पर न्य र चल; क्योंकि जो मनुष्य अपने 
| | MB ES नही रहता । 
| 20 Www श्रलो | 
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बुढ़ापका स्त्रांगत | 
(क:) 


जब मंन बुढ़ापका Tal आर मर सरका मागम सफंदी 
प्रकट हो गई, तब मेने बुढ़ापेके लिये “स्वागत” कहा | 

यदि मुझको यह विश्वास होता कि मेरे स्वागत न करने- 
से बुढ़ापा रुष्ट हो जायगा, तो में बुढ़ापेका स्वागत न करता 
जिसमें वह मुझसे HE फेर ळेता। | 

परन्तु कोई बुरी बळा जब सिरपर आन पड़े और 
आत्मा उससे पीड़ित न हो, तो वह बळा सुगमताके साथ. 


टल जाती है । 
यहि षा-बिन-ज्याद्‌ । 


(ख) 
बुढ़ापा आया | सो तू अब इसके पश्चात्‌ कहा जाता 
है? तूने सन्मागस मुँह मोडा और. तेरे जानेका समय 
आ गया | 
जवानीके दिन हलके फुलके थे; और अब garter 


बोझ तुझ पर भारी है । 
-—अल-ुकुन्नमा-उल-किन्दी ro 


में तो धनी हूँ क्योकि Sate सिवा किसी अन्यका दास 
नहीं हूँ; और वस्तुतः Mas हँ.पर उसीके सहारे सबळ हूँ । _ 


--एक qa t. 
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मनुष्य ओर सूत 


जब कि मनुष्य ऐसा हो कि उसके पास Se न हों जिन- 
को WE प्रातः:काळ चरानेके लिये ले जाय और सायेकाल 
घर लावे तथा उसके सम्बन्धी भी उसपर कृपाल न दा, 


LPL PE So” 


NAN 


निष्क्रिय मनुष्यके लिये अति उत्तम है कि race रहने- 
के बदले अथवा कपटी Ass साथी होनेके स्थानमें pet 
शरण | 


` - बरहुतसे असीम और अखण्ड जंगल हैं जिनमें अवू-नश 
नाशकी ( भेरी) सवारियाँ चक्कर गाया करती हं. । 


मेरी सबारियोंका अमण इस सबबसे है कि प्रभुता 
प्राप्त हो, अथवा उसमें ळूटका थन fel और संसारकी 
चिचित्रताएँ ता असंख्य हैं | 


बहुतसे स्त्री-पुरुष मुझसे बहुतसी बातें .पूछा करते हे | 
भला रारीबसे कहाँ कोई पूछता हे कि तेरी grew क्या हे? 


शेन: गरीबीके समान अन्य कोई वस्तु Yasa fea 
अधिक दुःखदायी नहीं देखी । और न कोई अन्य बुरी रात्रि 
उस काळी, अंधरी रातके समान देखी है जिसमें लूटमार 
करनेवाला निराश होकर लौट आता है | 


तू चाहे ग्ररीबीसे दिन काटे और चाहे पुण्यात्मा होकर भरे, 
पर निस्सन्दह में देखता हूँ कि. सृत्युसे. भागनेवाला कभी उससे 
नहीं बच सकता | 
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यदि कोई जीवित मनुष्य ( भागनेवाला ) सृत्युसे मुक्त 
हो सकता तो में सृत्युसे बच जाता; क्योंकि मेरी सवारियॉ 
बहुत तेज भागनेवाली हैं । 


= 


“--अबू-नशनाश | 


वेराग्य-कुंज i 
में अपने गुप्त विचारोंकों नहीं छिपाया करता, और न 
ऐसी नोबतही आने देता हूँ कि मेरे गुप्त विचार प्रकट द्वोनेके 
निमित्त दिलमें खलबली पेदा करें | 
एक कत्रि। 
यदि तेरे लिये कुछ शुभ काय्यं हो जाय अथवा तुझे कुछ 
सुख मिल जाय, तां उसे बहुत समझ; sails त अति ma 
जाना प्रकारके BTA प्रस्त हांगा | 
-—अयास-बिन-इल-हसे । 
यदि qs कुछ नहीं बाया, तो अन्य किसी बोनेवाळेको 
जब ते कुछ Bled हुए देखेगा, उस समय त्‌ अपने. व्यथ 
समय गंवाने पर लज्ित END | 
--एक कबि i 
- तू विद्याकी प्राप्तिके निमित्त अथवा अपनी दशा सुघारनेके 
ag अवश्य छोगोंसे मिला जुळा कर; अन्यथा freu कुछ 
लाभ नहीं, क्योकि मेल-जोळसे व्यथे वकषासही बढ़ती है । 
£ पक्‌ कवि | 
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घार दुःखांस पीडित उदासीन भी यद्यपि कभी कभी हँस 
पड़ता ह, तथापि में. यदि कभी लोगोंकी देखा-देखी हँस पड़ता 
& तो अपनी आत्माको एकान्तमें धिक्कारता हूँ.। 
--हलीफ 1 
जो लोग मुझसे डाह रखते हैं, में उनको बुरा-भळा नहीं 


कहता; FAIS मुझसे पहल भी गुणवान्‌ मनुष्य हुए हें आर 


उनस भा डाह रकखी गइ थी। 
एक कवि १ 


निस्सन्देह हमसे पहले भी छोंग अपने मित्रास पृथक्‌ 
हुए & आर Tg ओषधिन प्रत्येक चिकित्सकको थका. 
दिया है | | 
“-मुतनब्बी i 
विशाळ हृद्यचाळा मनुष्य जानता हे कि ठुःखक पश्चात्‌ 
सुख होता है। अस्तु, जब सुखी होता है, तब वह इस बातको 
स्मरण रखता है कि यह सुख aia रहनेवाळा नहीं है.। 
-"कितालवंउल-किशाबी। 
यदि तू अपनी आवश्यकृतासे अधिक धन पुण्याथ दे, तो 
' कोई बड़ी बात नहीं हे । वल्कि प्रहेसनीय बात तां यह है 
के तू उंसमेंस कुछ पुण्याथ दे, जो कि तेरी आवइयकताकेः 
[लय भी काफ़ी नहीं हे | | 
¬ भल-मुकन्नआ-उल-किन्दी t 
जब कि हमने यह जान लियाकि हम सदैव जीवित नहीं 
SET, ता हम पता छग गया कि हमें वियोगका दासत्व शीघ्र 
ही स्वाकार करना पड़ेगा | 
“सुतनब्जी |, 
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जब किसी विवेकीने संसारकी परीक्षा की, तो उसे ज्ञाह 
तआ कि संसारमें मित्रके रूपमें केसे कैसे शत्रु हैं । 
—भ्रवूनिबान्त i 
सचुष्यको WIS पश्चात्‌ उसी मकानमें निवास करना 
होगा. जिसको कि उसने अपनी सृत्युसे पहले बनाया है । 
r^ ° , *“रज़रत छली । 
संसारमें दो वस्तु बहुत ही कम पाई जाती हैं । एक तो 
शुद्ध BASH धन और दूसरे सत्य-शिक्षक मित्र | 
—WI3 जवायज्ञ | 
काळचक्रकी बदौलत आनन्द तो कभी ही कभी मिला 
करता है, पर उसकी आपदा प्राय: सदैव बनी रहती हैं | 
इब्न XISSZD । 


Y Z A ७ 


जब कि में जानता E कि मेरा जीवन केवळ एक क्षण- 


~ N PN 
मात्र है, तो में क्या उसको इश्वरकी स्तुति, MINAT और उपा- 
RAA न छगाऊं ? 


^ 


| —सुलेमान बाजी । 
मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं रही जो एक Gan भी 
बेची जा सके और मेरी शकल मेरी हाळतको दशा रही है । 
प इब्न WIR । 


Q 
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2 कभी कभी पुरुषाथंहीन घरमे खाली बैठकर 

1 आनन्द उडानेवाछे'पुरुषको भी वृत्ति मिळ जाती है, 

~ ~ NN A 

चाहे उसने अपनी ऊँटनी पर कभी पाछान और नमदा 
Wi नकसाहो। 

कभी वह मनुष्य भी धनसे aaa रहता = जो 

अपनी अँटनी पर पाळान कसे हुए सदैव यात्रामें ही 
रहा करता हे | 


पीठ-छगा गदहा जबतक पीटा नहीं जाता, अच्छी 
तरह काम नह दता । इसी प्रकार प्रभुता न चाहनेवाला 


अधम उस समय तक कुछ नही देता, जबतक कि 
3 डराया नही जाता | 


ar 
TAK 


३6४००७४७३३३३३ 


-ईुकम-बिन-अब्दुल असदा | 


5 
Lb d DE PP PAE eRe See te यः १25६ 


* 
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मेरी आदत | 
मेरी जातिके छोग मेरे ऋण लेने पर रुष्ट होते हैं, यद्यपि 


मेरा ऋण निस्सन्देह ऐसे .काय्योके डिये होता है जिनसे यश 
फेलता है | 


oy Raa `~ त्वो ^ A VAN w 
में उधारके जरियेस अपने उन स्वत्वांकी सीमाआको बांधता 
~ - A 
x जिनको उन्होंने बिगाड़कर नष्ट कर दिया है और अब 
 बनानेकी शाक्ति नहीं रखते | 


मेरा उधार अच्छे घोडके निमित्त है जिसको मेंने घरका 
परदा बना रखा है ओर जिसके लिये नौकर भी रख छोड़ा है । 


मरे और मेरे सगे तथा चचर भाइयोके बीचमें जो अन्तर 
है, वह निस्सन्देह बहुत बड़ा है | 
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मेरे भाई यदि मुझे हानि पहुँचाते हैं तो में उनको लाभ 
` पहुंचाता हूँ । ओर चाहे वे मेरी प्रतिष्ठाको भङ्ग करें, तथापि में 
उनका मान करता हूँ | 


ha ^ ~ NA ९ ७० 7 M A S c 
वे पोठ-पीछ सेरी FUE करें, परन्तु मे उनकी gus नहीं 

i * Na lan an € ल्य 
करता | और यद्यपि वे मेरी दुगेतिके अभिळाषी हों, ani 
स उनकी सुगतिकी ही छाछसा रखता हूं । 


N qd A Se ~ च 
स पूव वेमनस्यको मनमें नहीं लाता; क्योंकि जातिका नेता 
WE मनुष्य नहीं हुआ करता जो मनमें कपट TAA हो | 


जब्र कि सुझ पर लक्ष्मीक कृपा रहती है, तब मेरी सारी 
सम्पत्ति उनके लिये होती हे | ओर जब में द्रव्यह्दीन हो जाता 
हू, तो उनकी करुणाका पात्र नहीं बना करता | 


अतिथि जबतक मेरे ed निवास करता है, aaas मैं 
निस्सन्द्‌ह उसका दास हू. । इसके अतिरिक्त किसी अन 
अवसर पर मेरी टेक दासत्वकी नहीं है.। 3 


““भल-मुकन्न आ-उल -किन्दी | 


oes ER 


सव्यवहारकी स्थितिका ही नाम जाति है । अर्थात्‌ जब 
तक कि च सञ्धवद्दार पाया जाता है, बह जाति 
& q ` A 
कायम रहता है। और जब उससे सब्यवहार चछा जाता है, 
ता वह जाति भी नष्ट हो जाया करती है । 


NL Ld 
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बिच्छुका स्वभाव |: 


मैंने एक Aega देखा कि वह एक सख्त पत्थर पर 
अपनी प्रकृतिके अनुसार डंक मार रहा था ! 
OM उससे कहा:--“यह तो सख्त पत्थर है; और तेरा 
स्वाभाव तो इसके मुक्ताबिलेमें बहुत ज्यादा नमे है । ” 
मेरी बात सुनकर, बिच्छूने कहाः--“तुमने सच कहा | 
किन्तु में तो इस सख्त पत्थरको जता रहा हू कि में 


कोन हूँ |” # 


कायाकारी क 


देश-सेवा | 
“aga पवित्र जीवन व्यतीत करेगा, 
वास्तचमें वदी देशकी सेवा करेगा । और नाना 
प्रकारकी आपदाओको भेलते FT भी. देशका 
सार TAU ।” 
यदि ब्द aga बाळक दो, तो भी अपनी ML सर- 
तोड़ कोशिश करेगा, यहाँ तक कि बड़े बड़े छोगोंकी TSA 


भी बहुत सम्मानित होगा | 


—— = 
— 


» फारसीके भी एक विद्वानूका कथन पेसा ही हेः--/बिच्छू किसीको बेर- 


आबसे डंक नद्दो मारता; Aka उसका स्वभाव दौ ऐसा करनेका होता Qu" 
अनुवादक | 
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बह अपने बाद galda छकड़ीकी शुद्ध सुगन्धक समा . 
अपनी शुद्ध कीर्ति छोड़ mam) उसके बाद उसकी पवित्र 
कीर्तिस बंसीकी SAAD समान यह बात गूजा करेगी:--- 


“aga पवित्र जीवन व्यतीत करेगा 
बास्तवमे यही देशकी सेवा करेगा । ओर 
नानाप्रकारकी आपदाश्रौको भेलते हुए भी 
देशका भार बटाघेगा।” 


यदि वह मनुष्य युवक हो ओर बेंतकी डालीके तुल्य हो, 
तो भी उच्च पदकी प्राप्तिक निमित्त पवित्र उद्यागस काम लेगा | 

वह उच्च पदकी प्रापक मागम प्रत्येक JUZA हाथ रोके 
रखेगा, ओर एसे स्थानपर WAN जहा यह गाया जा र 
होगा:— 


४ ज्ञो भनुष्य पवित्र जीवन व्यतीत करेगा 
वास्तवमे बही देशकी सेवा करेगा ।. और नाना 
प्रकारकी आपदाओको भेलते ST भी देशका 
भार बॅटावेगा |” 


जमीन जाहिर । 


जब कि कड़ी भूख आर अनुराग दोनों इकडे हो जाते ह 


ओर किसी दरिद्र पर टूट पड़ते हैं, तो चह सृतप्राय हो 
जाता है | 


एक कवि | 
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मेरा हाल | 


जब में धनवान हो जाता हूँ तब निस्सन्दह फूल नह 
~ ae ~ . w 
जाया करता । उस समय जो कोई मुझसे उधार मागता है; 
में उसको अपनी शक्तिके अनुसार उधार देता हू | 


- -= 


कभी कभी mada हो जाता हूँ। यहाँ तक कि मेरी 
हीनता बहुत बढ़ जाती है । परन्तु अपनी मय्योदाको स्थिर 
रखते ही में फिर अमीर हो जाता हूँ । | 

मेरी हीनता इतनी जल्दी आती और चली भी जाती है, 
कि उस समय मेरा कोई आभिन्नहृदय मित्र उधार अथवा 
उाचेत स्वत्व सहित सहायताथ नहीं पहुंचा सकता | 


s ~ e A ES 
एक मात्र मेरा धनी हो जाना निदान इश्वरको कपा द 
~ ~ ~ - ^ | 
और ऊँटोंके सीनोंको asia कसकर यात्रा करनेके कारण है 
प्रत्येक पुण्यास्माके हृद्य (कालके fusis) जब agaa 
हो जाते हे, उस समय भी में शुद्ध भाव रखकर ही दान 
दिया करता हूँ । 
a - 
में अपने चचेरे भाईको उस समय महान्‌ संकटसे सुक्त. 
A x ~n Ww ex 2 
कर देता हूँ जब कि वह ऐसा गिर पड़ता है, जैसे ऊंट फिस 
~ 
छावसे गिर पड़ता है । 
मे उसको धन देता हूँ, उससे प्रेम रखता हूँ और उसको 
w - ‘~ AN 
सहायता देता हूँ, चाहे ag अपने मनमें मेरे लिये Seer 
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मं चाहता तो उसको ऐसे कठोर वचन कह सकता था 
जो उसकी हड्डी तकको काट सकते थे qug उसको मरी 
Mica Se ळेती है । 
होई 2v ` = 
जब कोई मामला आ पड़ता हे तो में अपने मनको 
~ ~ w E ऐसे A 
आदेश देता हूँ। परन्तु संसारमें ऐसे भी मनुष्य हैं जिनपर 
. ` ~ a 
'उनके मनका आदेश हुआ करता है; और वे अपने मनपर 
आदेश नहीं किया करते | ` | 
जिसको Ei w ~ w v देखी 
जिसको में भळी भाति परख लेता. हूँ, उससे मुँहदेखी बात 
a a A Bo ° w 
नही करता ओर न किसी हालतमे ही कंजूसी करता | । 
N A w A aga 
म उदारचित्त ओर शीलवान हूँ; और काळकी रातोंका 
चक्र अपन हेर फेरसे मरो प्रकृतिको नहीं बदलता | 
wy ७ w ७ : ee - 
a asena आपदाओंको अपने संबाधियोंस रोकता हूँ 
- "v w w 
ओर उनके कष्टोंका निवारक हूँ. । परन्तु जो कोई मुझसे मुँह 
'फेर ळेता है, मे भी उसस मुँह मोड़ Sa FI 
ey - me * - an 
W अपने समस्त विचारोंका, Teas साथ, उन Sue 
निमित्त पूरा करता हूँ, जो उन विचारोंके सुपात्र होते हैं । 
NN Bp `~ A 
पर अन्य छोगोंका हाळ यह है कि उनके थोड़े विचार भी 
७ ७ 
"qui नहीं होते | F 
““ईब्न भ्रब्दुल-श्ल-असदी | 
mat, AKAN j as A oe ~ 
_ काढ-चक्रने मरे हृदय ओर तनमें कुछ भी नहीं छोड़ा 
WAS कि किसी सुन्द्रीकी आख अपना दास बना ले | 
Se ““मुतनन्बी | 
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कुछ खरी खरी बातें | 


जिस मनुष्यको इश्वर लक्ष्मी दे, पर वह सांसारिक . 
यशकी प्राप्ति तथा परछोकके निमित्त कुछ भी खच न न करू ता 
निस्सन्देह वह बड़ा अधम Et 

द ~ A x 
भाग्येसे ही प्रत्येक दूरकी वस्तु निकट हो जाता हे ओर 
चन्द्‌ कपाट खुळ जाता | | | 
इश्वरकी सष्टिम सबसे अधिक दुःखी पुरुष बह & जिस- 
का साहस तो बढ़ा-चढ़ा हो, पर TS फूटी कोडी भी न हा le 
॒ Saat सत्ता और उसके अटळ सिद्धान्तोंके हेतु जो युक्तिया 
हूँ, saia एक युक्तिं यह भी है कि विद्वान्‌ तो दु:खी अवस्था- 
में है और एक मूढ़ GA मजे उड़ा रहा दे | 

जब तुम सुनो कि किसी श्रीपतिके हाथमे रहनी फूटी 
और उसमें पत्ते निकळे, तो तुम उसका अनुमोदन कर दा | 

जब यह सुनो कि कोई दुखिया पानी diam लिये i सी 
घाट पर आया तो पानी ही सूख गया, तो ऐसी बातको * 
सचहीकहो। | 


ex A 
- 


--भबू-पमुद म्मद-श्ज-र बी भ्र: | 


pats 


— PME PUE c n rag m 


# दरिद्रो मददामनाः,..... gate उच्यते ॥ (विदुर) 
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एक अनोखा खयाल | 


[बग्नरदादके मुसलमानी राज्यकाछूसें यहिया नामका एक 
प्रतापी प्रधान सचिव हुआ था । sale मुहम्मद नामक पुत्र- 
के मरने पर एक कविने शोकपूर्ण पदोंसे एक ऐसा अनोखा 
ख्याळ बाँधा हे, जिसको सराहे बिना कोई सहृदय मनुष्य 
चहा रह सकता | 

--अनुवादइक 1] 
मंन दान आर पुण्यस पूछा कि तुम्हें क्या हो गया जो 
तुमन चिरस्थाया यशक IISA आमिट तिरस्कार ग्रहण कर 
लिया हे ! ओर मान-मर्य्यादाका स्तम्भ क्यों vg गया है? 
उन्हान उत्तर दिया कि हम पर यहियाक पुत्र मुहम्मदका 
Same | | 
इस पर मन कहा कि तुम लोग Tas स्थानमें उसके 


दास अ । तुम्दार लिये तो उचित यह था कि तुम उसके मरने 
से पहल ही मर जाते | 


Sait कहा कि उसका शोक मनानेके निमित्त केवळ 
आज ही एक दिन हम ठहर गये हैँ । कळ हम भी चले (मर) 
जायग । 

एक कवि | 
सन अपनी मयांदाको बिकनेसे बचा रखा है; और 
उसका खरीद्नवाला तो कोइ है ही नहीं | 


qq: 
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आदश भाव । 


जो मनुष्य अपने कामोंमें इश्वरके अतिरिक्त किसी और- 
को अपना परम सहायक समझता है, उसे माना प्रकारक 
उद्योग करने पर भी दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है । 
किसी कायम यदि तू उसके किसी अन्य मागस श्राव 
~ 


होगा तो तू भूल भटक जायगा; ओर यादि दरवांजकी RT 
राहसे आवगा तो सीध मागे पर रहंगा | & 


TAG हालत और उसके छळको तुच्छ न जान; Vul 
अनेक बार लोमड़ीने सिंहको पछाड़ दिया है। 1 


जिस सनुष्यन उच्च पद प्राप्त किया हूं, उसक हृदय पर 
द्रोहका वोझ नही हुआ करता । ओर जिसके स्वभावम क्रोध 
al, बह उचच पद्‌ नहा प्राप्त कर सकता | 

निषिद्ध वस्तुको ग्रहण मत कर; क्योंकि उसकी मिठास 
जाता रहगा आर उसकी BAS बाका रह जायया | 


गदहा Wal qup भा Tad छ ता भा छाग उस गदहा 
ST कहग | 


ex NN nu ^ सूः e 
आकाशमें अनगिनत तारे है; किन्तु ग्रहण कवल सूय्ये 


णा 


Ead 
ee का a eee - -—.. 
— = —.— - — 


> ARE: सबेकार्य:फलन्ति। भास । 
अथ---मार्गसे आरंभ किये कार्य KA लाते I 
T शर्म wey Rot वानद्मपेच्तेत किचित्‌ | 
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और चन्द्रको dr छगा करता है (अर्थात्‌ विर्पात्तयॉ केवळ qe 
बड़े मनुष्यों पर ही आया करती हें D) | 

जब कि आयुक्री सीमा अन्तमें मृत्यु है तब आयुका 
अधिक तथा न्यून होना बराबरसा ही है | 

जब कि gear किसी मनुष्यकी सहायता करनेके लिये 

ठान ळेता है, तो उसके शत्रु भी उसके सहायक बन जाते हैं | 
लोग दिखलानेके लिये मेरी आव-भगत करते हैं; किन्तु यदि 
ब सुझपर एकान्तम अधिकार जमा सकें तो मुझे उसी समर 
मार डाळे | 


'वास्तवमें साधुता उस युबकमें जो है अपनी इच्छाओंसे 
उस काळम दूर रह जब कि बह उन पर अपना अधिकार रखता 
al T 

यदि तूने किसीके साथ भळाइ की है तो उससे भलाईकी 

: A qe “NC S ét ^ A A 
आशा रख; और यदि तूने कोई बुराई नहीं की तो किसीकी 
बुराइसे न डर | 


-ण्दीवानुलभ्ररवसे अनुवादित | 


“= Sm — > — — —— 2... — mm — 
- -- 
आ 


x संपदो मदतामेव महतामेव चापदः | 
quid क्षोयत्तेचन्द्रो नतु तारागणः कचित्‌ ॥ 


ATA ही संपत्ति और वड़ोंकोही विपत्ति आती है। चन्द्र 
ara दे, न कि तारा समूह! | चन्द्र ही WENT 


T (क) गृहेषु पर्थेन्दियनिग्नहस्तप: i 
अथ--घरमें रहकर इन्द्रियदमन करनां तप है i 
(a) निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम्‌ i 
भर्थ--जिसका राग दूर हो गया हे sa लिये धर भी तपोवम है । 
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व्यायाम पर वातोलाप 1d 
खलीलका कथन अनीससे | 
अनीस ! तुम हमसे क्‍यों कतराते हो और खेलाडियोंके. 
साथ खेळमें क्यों नहीं सम्मिलित होते ? 


क्या तुम नहीं देखते कि मित्र एक दूसरेको खेलनेके 
~.) ~ ~ A NY a, 
fer पुकार रहे हैं, और कैसे प्रसन्न चित्त हैं? वे इस प्रकार 
हाथ फैलाते ओर सिकोड़ते हें कि दशक छोग उनको देखकर: 
मुग्ध हो जाते हैं । 

हिरनीके समान उनमें मुड़नेकी शक्ति हे, पर जब वे 
बाड़ों को फाँदते हें तो सिंह होते हैं । 

जब बे सीधे खड़े हो जाते हैं तब arak समान प्रतीत 
~ ७) ७७ ` Ted LAN 
होत हैं। पर SARAH अवसर पर कोमळ डालियोंकी नाइही हैं। 

खनीसका उत्तर | 

& खलील ! चला, दूर हटो ! मेरे पाससे MAİ । 

निस्सन्देह- तुम छोग बड़े शठ दो | 
v “NN A - 

घोड़ा कुदाने और कूद-फॉद करनेसे क्या लाभ! ओर 

भळा लछकड़ीके खेळ और गेंद खेलनेसे लाभ ही क्या ! 


"e: = = o erent — — A - ~= 


n, 


< oy 1 

« इस व्यायामके विषयका कथन परस्पर वार्तालापकी शली पर है। खलील 
और अनीस इस वार्तालापके नायकोंके करिपत नाम €! 

--अ्रनुवादक t 
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ओ शरीर दास ! कहीं विद्वान्‌ .मनुष्य अपने अमूल्य 
समयको खेळ-कूदमे लगाता हे ? खेल-कूद तों बश्चोंके लिये 
छोड़ दो। बस उठो ओर किसी काम-काजमें SA जाओ | 

| खतलील। 

अरे अनीस ! तुम्हारी बात तो निस्सन्देह ऐसी है कि 
उससे सुननेवाळे NAA पड़ सकते हें | परन्तु हमपर हमारे 
शरीरका प्रभुत्व है | 

सो यदि हम उसको पुष्ट करेंगे तो वस्तुतः वह हमारा 
सइ्ायक बनेगा | 

क्या उस RASA कुछ weet आशा की जा 
सकती है, जिसका हृदय सदैव खिन्न और अप्रसन्न रहता हे? . 

वास्तवमं छोगोंका यह कहना सच है कि शारीरकी स्व. 
स्थताके विना मनुष्यकी बुद्धि भी ठीक नहीं रहती | 

तुम अब अपने और मेरे शरीरकी ओर देखो, तो तुम्हे 
ठीक ठोक पता चळ जायगा और सच या झूठका निणेय 
हो.जायगा | 

_ ge विद्या और विवेकमें भी मुझसे आगे न बढ़ सकोगे; 
आर अच्छी तरहसे जान छोगे कि तुम नहीं, बल्कि में ही 
Audi 

अनीस | 
MEUSE कृपाके लिये में धन्यवाद देता हूं । और ऐ खलील, 
इश्वर करे कि तुम सदेव सुरक्षित और प्रसन्नताके साथ 
जीवित रहो । 
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तुमने तो मुझे सन्तुष्ट कर दिया और अब मेरी छाती 
TH भरकी हो गई। -सो.अब तुम कल ही मुझको खेलाड़ियोंके 


साथ पाओगे । | 
-- अहमद quee उजूबी | 


कुशल सहनशाल | 
हे मेरे मित्रो, याद रक्खो कि कोई .आपत्ति चाहे कितनी 
ही भीषण क्यों न हो, पर इश्ररकी ana कि सदैव किसी 
जीव पर-नहीं रहेगी | ४ 
सो यदि किसी दिन तुम पर .कोई आपत्ति आ जाय तो 
उससे व्याकुळ न हो जाओ; ओर ak . तुम्हारी कुछ हानि 
हो जाय तो सबसे शिकायत न करते फिरा । 
निस्संदेह बहुतसे ऐसे. कुलीन हैं कि उनपर आपदा 
आई तो वे घेय्ये धारण किये रहे; यहाँ तक कि वे सब आप- 
are we सिकोड़े हुए स्वयं चली गई । 
कुछ ऐसी भी घोर विपत्तियाँ पड़ा जो अथाइ जळक 
समान. ळहरें मारनवाडी.थी ।.पर घेय्यके साथ ही भैंने उनका 
भी स्वागत Bart यष्दाँ तक कि वे प्त दो गई | 
-काळके चक्रोके निमित्त मेरी आत्मी तो संदेवसे बड़ी 
wq है; परन्तु जब उसने. देखा कि में आपत्तिके अवसर पर. 
वैय्ये धारण कर लेता हँ, तब उसने भी बैय्ये धारण कर लिया । 
» नोचेगंच्छत्युरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण मेवदूत।' 
pO gie by cee 
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यह देखकर मेने अपनी. आत्मासे कद्दा कि तू एक प्रति 
fea पुरुषके समान जान दे दे। और-सच तो यह है कि 
दुनिया कभी हमारी थी, पर उसने अब हमसे मुँह मोड़ 
लिया & | 
एक कवि । 


Saw 


प्रभुताका मातेण्ड | 

मेरे गुणोंसे तो तू अनाभेज्ञ नहीं है, ओर वास्तवमें उन्हींके 
कारण लोग मुझसे जळते हैँ | परन्तु Sh जलने-भुननेपर 
भी में सदेव उन्नतिके शिखर पर चढता रहता हूँ । 

मुझ पर जो विपात्तियों आती हें, वे मेरे गौरवको यथेष्ट 
रूपसे बढ़ा ही दिया करती हे । 

हे मरे मित्र. जब कि तू मुझसे प्रथक्‌ हो जायगा, तो 
वास्तवमें तू ऐसे शक्तिशाली' पुरुषसे नाता तोड़ बैठेगा, जिस- 
की फुरातियाँ उसके सहयोगियोंके हृदयोंको war देती हैं । 

जब कि अन्य छोग छिप जाते हैं, उस समयमे भी तू मुझे 
सूय्यक समान WaT, जो कभी किसी स्थानम छिपा नहीं 


करता । 
-—प्रहवस-बिन-मुहम्मद BAAR | 


मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं रद्दी जो.कि एक Qua 
भी र जा सक। ओर मेरी शकळ मेरी हाळतको दशा 
रही हे | 


—R9q अयूस | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


me | १४१ 


Ww A . 
wedi ld. - 
मेरी ऊँटनी जद्भली Wes समान बड़ी मजबूत आर 
खतुर है। मेंने उस पर ऐसी कड़ी दुपहरमे सफर [किया 
हे, जिसकी wre ender भी भून देती E । 
उसकी दोनों कोखें एक दूसरीसे दूर और चौड़ी Él ag 
हजरमूत देशके Seis वंशसे है । उसके जोड़ गठीळे हैं और 
वह यमन-देशीय महरी गोत्रकी दे । i 
मैंने उसको हाँका तो ऐसी चली मानों उड़ती थी । वह 
मोटी ताजी है और यदि सनस्त ऊँटोंके घरानोंका पता छगाया 
जाय तो उसका घराना adas निकलेगा । 
NX इसको उच्च mem कॅट और डेंटनीसे पाया । फिर 
जब इसके खरीदनेका विचार किया, तो इसके माखिकको 
दामका अधिकार दे दिया । यहाँ तक कि sale मांगनेके 


अनुसार दाम देकर इसका सालिक हो गया | 
“-बईस-उल-इनफी | 


घोड़ा। | 

St प्रातःकाळ उस समय यात्रा करता हूँ , जबकि आकाश- 
मण्डळमें लाली छाई होती है और रात्रिक अन्त तथा भोरके 
प्रारंभका समय होता है | ee ! 

` भरे जानेके समय तारे अज्ञारोंके समान होते हैं और 

झैं ऐसे घोड़े पर जाता हूँ, जो स्वयमेव बहुत तेज जाता है।. 
यहाँ तक कि उसकी गईन तथा माथेके बाळ कभी इधर और 
कभी उधर हो ॥नाया ETA Collection. Digitized by eGangotri 
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, यह घोड़ा उस घोड़-दोड़में प्रथम रद्दा था, जिसमें समस्त 
दृशक एकत्र थे; ओर यह फिर उस समय एक बाजके समान 
वर्षाकी वून्दोंको झाइता था | | 

यह उस अच्छे शिकारी बाजके समान है जो qur ही 
शिकार पर चोट करता हे और जिसके छोटे परोंस समीपके 
पक्षी भयभीत रहते हैं | 
जिसके भयसे पक्षी वृक्षांकी डालियोंमें शरण लेते हैं, जो 
शिकारकों दूरसे ही देख लेता है और जब उसके निकट आ 
जाता है, तो शिकार उसके पंजेसे निकल नहीं सकता। 
जो कि ऐसा अच्छा शिकारी बाज है कि शिकारके 
निकट पहुंचनेसे ही, शिकारको ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह 
उस पर दूढ पड़ा । 
उसकी आंखे बड़ी ताड़नेवाली हैं; और ऐसा मालूम 
होता है कि मानों एक पत्थरके दोनों किनारोंमें रक्‍खी हुई हैं। 
यहाँ तक कि सूइसे कभी सी भी नहीं गई | ७ 
“-“इमयद-उल-भरकत | 


LE e Pe DA Se E कक. 


काळ-चक्रकी AST आनन्द तो कभी कभी ही मिला 
करता है, पर उसकी आपदाएँ प्रायः सदैव बनी रहती I 
— इब्न राविन्दी । 


—— —À 


n m AE anna 
e ध्यान रहे कि जव कोई बड़ा बाज पकड़ा लाता है, तो उसकी आँखें पहले 

e. : हले 
सी दी जाती t जिसमें वह पालतू हो जाय। wg कविने अपने MA तुलना 
ऐसे बाजके साध को हे, जो ASNI विचरकर शिकार करनेवाला हे श्रौर 
च कभो पकड़ा गया शै भोर न उसको आँखें ही सो गई हैं। 


भनुवादक-। 
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मैं रात्रिको जाग रहा था कि वह रात ऐसे विद्युन्मय qu 
कारण लम्बी प्रतीत होने लगी, जो कि बहुत गाढा था और 
एक भूमिसे दूसरी भूमिकी ओर जा TET था। | 

रात्रिके पहले भागमें मेघ मतवालोंके समान छोटे छोटे 
भागोंमें विभक्त था । और उसका एक gr दी अकालसे 
पीड़ित भूमिके लिये ऐसा पर्याप्त था, कि वैसा दूसरा कोई पूरा 
मेघ भी काफी नहा था | 

झुण्डके झुण्ड वादळ जज्गछोंमें ऐसे गरज XE हैं, मानों 
बड़ी बही ऊँटनियाँ एक दूसरेको देखकर बड़बड़ा रद्दी दें । 

इस.गाढे और श्वेत मेघके ऊँचे ऊँचे किनारे क्या हे, ` 
मानों छबनान पदाड़की ऊँची ऊँची लम्बी-चौड़ी चोटियां हैं । 

qe जळमय मेघ अपने चळते-फिरते टुकड़ोंकी सद्दा- 
यतासे उन अति प्रचण्ड वायुओंका सामना करता है जो हजर- 
मूतकी ओरसे आती हैं । 2 

यह मेघ अपने पीछे शुद्ध और स्वच्छ जळ छोड़ जाता है! 
और ate संसारमें पवित्र जळ होता हे तो इसाका होता है! 

यह मेघ ऊँचे स्थानके अरफ़ज वृक्ष, तथा खारी और 
Ket घासोंकी जड़ोंके उन सुतरोंमें जोवन डाळ देता दै, 
जो कि पुराने ददो जानेक कारण सूखकर सर mi थे | 

यह गाढ़ा खेत मेघ बहुत जळस भरा होनके कारण शनेः | 
झानैः उस Sek समान चरता रहा जो कि बूढ़ा और gus 
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aS SS 
gt | साथही साथ जिसकी नकेलकी डोर भी ae हो और 
TE एसी भूमिपर आगे बढ़ता हो जिसमें पैर Fay हों | 
| --मिलहत-उल-जिरमी i 


_— eee 


y ; bas 4 e 2 
एक अभ्यागत-सवी Hery | & 
: Wwa N ~ 
: जाड़के दिनोंमें में gaea पारेवारका अतिथि था। 
वे दिन अकाळके थे और मैं विदेशमें एक यात्री था | 
ba ahd ` ; 
उन्हाने निरन्तर मेरा सत्कार किया था, बराबर मेरा 
e पूछा था ओर सदैव मुझ पर करुणा रखी थी | यहाँ तक 
'* उनका मन अपना परिवार ही समझ लिया था | 


—Um कबि । 
पक्र क 


` भाइका दुखड़ा। 
ई प्‌ मेरी आख | प्रत्येक दिन जब कि भोर हो, उस समय 
T$ Mi सर चार आसू बहाया कर | 
स्सन्देह मेरा भाई मेरे लिये ए i 
Sm iz मेरे लिये एक पहाड़के समान था 
का छायाम से शरण ळेती थी | पर : 
(Sot f. 1। परन्तु मर जानेके qn तू 
[इ ) ga ऐसे चटियळ मैदानमें छोड़ ग है, जिसमें 
कहीं छया नही; और में aime 
Se US Res ir नहा; आर म॑ अब धूपमं पड़ी हूं । 
* प्राचोन अरबमें अतिथि-सेवाकी बड़ी प्रथ 
जो कोई srigala खान-पानादिसे सुख जला 1 : B e 
ala | ता था, वद असीम आदरणीय, 
Em WT भरासाका भागी होता था । ओर जो कोई अभ्यागतोंकी सेवार्मे किसी 
कारक कसर रखता था qe अति निन्दनीय माना जाता था | 
ge Dang Ara Math Collection. Digitized by eG EI t 
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जब तू जीवित था तब में साइसवाली थी, -निडर Etec 
मैदानमें फिरा करती थी और तू मेरा बाहुबल था | 

आज मैं एक तुच्छके aga भी हीन हूँ ओर उससे 
डरती हूँ; और यदि कोई मुझ पर अत्याचार करता है, तो में 
(नि:शस्त्र होनेके कारण) उसको अब अपने हाथोसे रोकती हू | 

मुझको अब मजबूर होकर अपनी आख बन्द कर छेनी - 
पड़ती है; क्योंकि में जानती हूँ के मेरे सवारां ओर नेज़ोंकी 
- तेजी तेरी ग्रृत्युके कारण जाती रद्दी है । 

जब कि कुमरी (चिड़या) दिनमें, वृक्षकी किसी डाली पर 
बैठकर 'वाहजनाहो? कहती दै, में उस समयं 'चासबाहो?'— 
eee PR 
QEON olet T ET A (स्त्री) 1- 


NT 


~ A 
पुत्र ओर बधूसे दुःखी जी । 
मैंने अपने पुत्रका पालन पोषण उस समय किया जब 
कि वह पक्षीके एक ऐसे नन्हे बके समान था, जिसके शरीर 
पर छोटे ही छोटे बाळ होते हैं और जिसके शरीरका सतत 


बड़ा अङ्ग dz £p होता दै | कं ५ 
अब वह खजूरके एक ऐसे मजबूत VU sug 4 
गया है जिसकी टहनियोंको छाँट दिया गया हो ओर ।जस 
+ प्राचीन भरवते प्रातः और सायंकालके समय नये ग्रतकों पर शोक मनानेका 


दस्तूर था । और प्रातः काल दी प्रायः लूट मार होती थी । इसलिये सुवद्दका कुशल - 
- *5 | 
पूवंक बीतना बहुत अच्छा समका जाता था। नुवादक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


LAE agna RR RP 


१४६ अरबी Rea KA | 


MMs अ पक ni 
के तनेसे मोदी मोटी डालियोंकों काट दिया गया हो । परन्तु 
इतना बड़ा ESC अब उसने मुझे. मारना शुरू किया और 

मुझे शिक्षा देना आरंभ किया । परन्तु बुढ़ापेके बाद में सभ्यता 
` सीख, यहं आशा उसको न रखनी चाहिए | | 
अब जब में उसके बनाव-ऋज्ञारको देखती हूँ तो बड़ा 

. आश्रय्य दोता है। यहद तक कि उसकी डाढ़ीके बाढोसे भी 

बड़ी विचित्रता टपकती हे । 

एक दिन उसकी बहूने सुशको. gaa हुए उससे कहा 
कि दुष्करमोको छोड़ d; क्योंकि माताके साथ समझ वूझकर 
व्यवहार करना चाहिए | 
उसकी बहूने तो मुझे सुनाकर ऐसा कहा; किन्तु उसका 
वास्तविक हाळ यह हे कि यदि वह मुझे जळती हुई आम्निमें पड़ी 
देखे, तो निकाळनेके बदळे उछटे भागम कुछ छकड़ियाँ और 
डाळ दे । 


-झज्ञान ANN एक रत्री । 
SSE 


विदे TN 
शम पुत्रका मारा जाना | 
खूट-मार करके धनोप्राजनकी इच्छासे तू रात्रिके समय 
गया | परन्तु उळटा तू ही सृत्युके घाट उतार गया | 
भ नहीं जानती कि किसने तुझे मार डाळा । ईश्वर करे 
कि मुझे तेरे घातकका पता ढग जाय | 
यादि तू मारा नहीं गया, तो फिर क्या तू बीमार है जो 
Tam नहीं आया ! अथवा तू gè चंगुलमें Kar 
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qar ऐसा तो नहीं हुआ कि qu उन विपत्तियोंने ग्रत्युका 
मुँह दिखाया हो, जिन्होंने कि चकोरके बच्चोंका क्षय कर दिया दे ! 

मनुष्य चाहे जहॉ जाय, मृत्यु उसकी घातमें वीं लगी 
रहती है | pois 
कौन सा अच्छा गुण है जो gud न था और अन्य 
किसीमें था ( अर्थात्‌ तू सकल Tara था ) ? 

हे ळोगो ! जब कि मृत्युका समय आ जायगा, उस समय 
प्रत्येक AT तुम्हारी घातक बन जायगी। 

बिना किसी SES अनेक बार तू अपने उद्योगमें सफली- 
भूत रहा । s E 

निस्सन्देह किसी आपदाने ही तुझको इस वातस रोका . 
है, कि तू मुझे उत्तर दे । अब में घेय्ये धारण करूंगी, क्योंकि 
तू अपने पूछनेवालेको उत्तर ही नहीं देता | 

इश्वर करे कि मेरा हृदय तेरी ओरसे एक क्षणक! 
धेय्य धरे | a 
क्या ही अच्छा होता कि में तेरे बदळेमें TY की डा 


ee . 


2. : 
एक बादशाहकी माताका परलोकगमन | कै 
हम शत्रुओंकों मारनेके लिये उत्तम उत्तम तळवारें ओर 
WS बड़े UTS तेय्यार करते हें । परन्तु p E बिना लड़ ही ; 
इमारा amar कर देती दे dR os 
è dana नामी, शाम (Syria)& बादशाइको माताकी TI पर 
A Maya पद्य कहे गये थे । —भनुवादक । 
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हम अच्छे अच्छे AT घोड़ोंके स्वामी ala | । फिर भी 
वे हमको काछचक्के धावोंसे मुक्त नहीं करते | 
कौन हे जो संसार पर सदेवसे मोहित नहीं ? परंतु 
संसारमे सवेदा रहनेके लिये कोई मागे Ep नहीं | 
faa मिलना-जुलना तेरे भागमें ऐसा ही हे जेसे कि 
सुषुप्तिका अवस्थामे तेरे विचारकी दशा होती है । 
काळने मुझ पर आ।पदाओंक इतने वाण फेंके कि मेरा 
हृद्य तीरोंके परदेस हो गया | 
सो जब मुझ पर बहुतसे तीरोंकी बौछार हुई तो में ऐसा 
बिध गया कि बाणोंके फलो पर फल टूटे | 
मुझ पर दुःख सुगम हो गय | अब में उनकी कुछ तितिक्षा 
नही करता; क्‍योंकि जिस पर सवेदा आपत्तियो आती रहती 
हैं, उसके लिये कोई BS दुस्तर नहीं हो सकता | 
जिसने बादशाहकी माताके परलोकगमनका समाचार 
दिया, उसने निस्सन्देह आज प्रथम बार (dana) इतनी 
बड़ी कुलचतीकी सृत्युका समाचार दिया है | 
अव इस सप्ताचारस छोगोंकी हालत ऐसी हो गई है, मानो 
इससे पहले किसीका मृत्युने दुःख ही नही दिया था और न 
किसीके मनमें ऐसी आपत्तिकी स्फुरणा ही हुई थी | 
सुगन्धिक बदळे, उस स्वगंवासिनीके सुख पर इश्वरकी 
कृपा सुशोभित है और सौन्दय्यं उसपर छपटे हुए कफ़नके 
amag ` 
यह्‌ स्वगवासिनी BUA SHAT qq चतुराईसे sat हुई 
थी MESA FAT पूणे, ी-१।००।०१. Digitized by eGangotri | 
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प्रथ्वीके नीचे एक ऐसी स्थिति है जो कि उसके नीचे 
पुरानी हो जायगी | परन्तु हमारी स्मृति उसके विषयमें सदैव 
नवीन ही ai | 
कोई मनुष्य संसारमें नित्य नहीं रगा, बाहिक सभी 
लोग क्षयको प्राप्त होंगे। | 
RS आत्मा इस बातसे सन्तुष्ट हे कि तू ऐसी मौत मरी 
है जिसकी अभिलाषा समस्त जीवित स्रिया ओर पुरुष 
रखते हैं | 2 AR ee. 
तू शुभ दिबस प्राप्त करके मरी हे । और चनमेंसे कोई 
दिन भी ऐसा संकटमय नहीं हुआ कि जिसमें तूने जीवनक 
स्थानमें मृत्युको श्रेष्ठ न समझा हो | 2 13 
मानका परदा तुझपर तना हुआ है, क्योंकि राज्य di पुत्र 
अली (सैफ़-उद्‌-दौलः) के हाथमें उच्च अवस्थामें है | : 
तेरी क़बर पर (इश्वर करे) प्रात:काळके समय बरसने- 
वाला मेघ ऐसा बरसे जैसा कि तेरा हाथ दानकी वर्षा किया 
करता था | rar. 
वह चारों ओर फैला हुआ AT मूसलाधार बरसे और 
भूमिको ऐसा उखाड़ डाळे जैसे जेपे atasi (दानेवाळे पात्रा) 
को देखकर घोड़े भूमिकोउखाडदेतेद O 
मैं तेरा हाळ प्रत्येक प्रभुतासे पूछता हूँ, क्‍योंकि तेरे विधय- 
में मुझे यह पता हे कि कोई प्रसुता तुझसे वाच्बित नहीं थी। 
कोई भिखारी जब तेरी HATH समीपसे जाता है तो वह 
रो पड़ता है । यहाँ तक कि रोते रोते भिक्षा मागना भूल 
जाता है । | 
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UE अनेक प्रकारसे दान किया करती थी । क्या ही जच्छा 
हाता कि इस समयमें भो तुझे दान-करनेकी शक्ति होती । 
में तुझे तेरे जीवनकी सौगंद देकर पूछता हूँ, कि क्या तू 
जीवन और उसकी बात भूळ गई ? और में यद्यपि तेरे निवास- 
स्थानसे दूर हू, तथापि तुझको नहीं भूछता | 
तूने हमारी इच्छाके प्रतिकूल अब ऐसे स्थानमें जाकर 
निवास किया हे जहाँ कि उत्तरी तथा दक्षिणी वायु पहुँचती 
ही नही | 
अव खुज़ामा झाड़ियोंकी सुगंधि तेरे निकट नहीं पहुँचती 
ओर मेघकी Hare (छोटी छोटी इळकी qd) भी तेरे समीप 
जानेसे रुक गई है | T 
. तू अब ऐसे स्थानमें है जिसका निवासी अपने gua दूर 
'हांता हे ओर सम्बान्धियोंसे नाता तोड़े हुए प्रथक्‌ रहता है | 
तू अदासी, मेघके जळके समान पवित्र थी; और अपने 
भेदोंको WA रखनेवाली तथा बातकी सथ्ची थी | 
तेरी बीमारीके दिनोंमें तेरी दवा एक बड़ा निपुण चिकि- 
'त्सक करता था । परन्तु तेरा अद्वितीय पूत्र प्रभुताका बड़ा 
भारी चिकित्सक है । 

_जब कि किसी सीमाका रोग, तेरे पुत्रके age ळोग प्रकट 
करते है तो उसके म्बे mes फळ उस सीमाको नीरोग 
-करते E | | | 

. तृ अन्य fenis समान नहीं थी। और न तू उन ख्त्रियों- 
'क समान थी जिनकी wat उनके लिये परदेके समान 


मझी Ad 
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तरी SI साथ व्यापारी लोग नहीं गये थे जो कि 
लोटनक पश्चात्‌ अपना अपना जूता साफ़ करते | | 

तेरी छाशके चारों ओर बड़े बड़े लोग ak पेर और पेदळ 
थे । और छोटे छोटे कंकर-पत्थर उनके Odds नीचे शुतुर-मुरो-. 
(ऊट-पक्षी) फे बोके परोंके समान थे | 

तेरी were शोकसे qu Uda aa qud 
प्रकट कर दिया | ओर उन्होंने केवळ काळे TAB धारण नहीं 
किया ake सुगंधित उबटनके स्थानमें मुखपर mer मळ ली ।. 

इन fanta जब आपत्ति-जनक समाचार मिडा तो हँसी-- 
खुशीके कारण, उनकी आँखोंमें जो नीर थां वह आपत्तिके: 
नीरमें परिवर्तित et गया | 

जैसी तू योग्य थी, यदि उसी प्रकार अन्य feat भी 
होती तो निस्‍्सन्देद खियोंको पुरुषोंसे श्रेष्ठ गिना जाता। .. 

सूय्ये ( ज्योति केंद्र) का वाचकशब्द ( शम्स ) स्तरी-लिङ्ग 
नाम है तो कुछ दजे नद्दी । ओर चन्द्रमाके लिये पुहिन्न शब्द _ 
है, तो इससे चन्द्रमाके लिये कोई गौरव नहीं । ० 

जो लोग मर गये हैं उनमेंस उसका मरना सबस अधिक 
दुःखदायी है जो मरनेस पूर्व अद्वितीय हो । 
हममें से कुछ gH, कुछ लोगोंका अन्त्येष्टि संस्कार करते 


हैं और पिछले लोग अगलोंको सिरों पर चते हैं ।. 
बहुत सी आँखें ऐसी दें कि उनके किनारोंकों चूमा जाता 


aah भाषामें galangan राग्द लो-लिक्त रै और नरद्रमावायक पुल्लिङ्ग दे । 
अनुबाईक! 
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था । परन्तु उन आँखोंमें अब पत्थरों और रेतका सुरमा डाळा 
गया है । द Mp Tan | 
.बहुतसे लोग ऐसे हे, भारी आपात्तेके समय भ्री जिनकी 
आँख नहीं झपकती थी। पर वे आँख मूँदे हुए हे, और 
' नहीं झपक न्तु अब वे आंख मूँदे हुए हे, और 
बहुतसे छोग ऐसे हैं. कि वे दुबळे होंने पर चिन्तामें पड़ जाते 
थे, परन्तु अब विवश हैं | | 
E. & Image: ! तू घेय्यसे सहायता ठे; और यही 
तर छिये उचित है। क्योंकि पहाड़ भी तेरे समान घैय्ये धरने- 
चाळे नहीं हैं ।. i | 
| और तूही तो ऐसा है जो कि सब लोगोंको घेय्येकी 
शिक्षा देता हे और घोर arai प्रविष्ट हो जाना सिखाता है | 
TIS दशाए सवदा बदलती रहती हैं । परन्तु तू सदेव 
एक ही दशामें रहता है | pes 
, दै बड़ी बड़ी ढहरोंबाळे दानके समुद्र ! इश्वर करे, हि तेरे 
वानकी नादियोंमें दो दो बार पानेसे भी कभी पानी कम न हो । 
A ७७ ७५. Jy w 
जिन बादशाहांका में देखता E, उनमें और तुझमें ऐसा 
अन्तर है, जैसा कि टेढ़ी और सीधी वस्तुमे हुआ करता है | 
A NN ~ 
6 Sig मनुष्य ही दे, परन्तु अन्य छोगोंसे श्रेष्ठ हो गया 
& । जैसे कि कस्तूरी हिरनका ही weet है, परन्तु अन्य 
VEU श्रेष्ट होती है | 
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सुभाषित संग्रह | 


जिस समय कड़ी भूख ओर अनुराग दोनों इकट्ठे हो जाते. 
हैं, उस समय मनुष्य नवयोवना सुन्द्रीके मिळापको qs 
^ ~ A 
जाता है (अर्थात्‌ भूख ही प्रबल होती है) ! 
--एक कवि | 
यदि विद्वान्‌ aga लोगांको साधारण रीतिसे परखा 
है, तो मैंने गूढ़ रूपसे परखा हे । सो मैंने छोगोंके प्रेमको 
थोखा और उनके धम्मंको फूट पाया है । - 
“--एक कबि i 
~“ ~ ~ A x Tar ~ w 
जब Wi बुरे दिन आये, तो में धेय्य धारे रहा; यहाँ तक 
क ~ ey A i- ~ 
कि वे बुरे दिन बीत गये, ओर मेंने अपनी आत्माको घेव्ये 
: - S A a 
पर ही डटाये रखा, सो वह पेय्य पर ही सदेव डटा रहा | 
“-अबुल-हसन-मावुददी | 
मैंने बहुत सी ऐसी रातें काटी हैं, मानों सूय्ये उनमें 
अपना मार्ग ही भूछ गया था, और पूवे उसके निकळनेका 
ठिकाना ही न था | 


---मसऊद | 
में देखता हूँ कि लोग अपनी rater मारते हैं, पर मेरा 
हाथ उसी समय टूट जाय जिस समय कि में अपनी 
star मारूं | 5 
i --क़ाज्ञो शुर ह । 
जब कि तू किसी ऐसे स्थानमें पहुंचे, जहाँ कि सब काने 

ही काने दों, तो तू भी अपनी एक आँख मूँद छे । i 
—UA काव । 
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संसारमें हमसे पहळं' जो लोग पेदा किये गये थे, यदि 
वे जीवित रहते तो हम प्रथ्वी पर आने-जानेस रोक 
दिये जाते | 


wee > TO ees SS Se 


| -मुतनज्यी | 
ऐ सुननेवाळे ! क्‍या तुझ ज्ञात नहीं कि प्रथ्वी चोड़ी- 
चकली S| फिर कया कोई भाग मुझे रहने न देगा ? 
--अयास-बिन-क्रत्रीस: । . 
जब किसी विवेकीन संसारकी परीक्षा की, तो उसे ज्ञात 
हुआ कि संसारमें मित्रके qui केस केस uu हैं । 
--अबूनिवास । 
मनुष्यको WAS पञ्चात्‌ उसी मकानमें निवास करना 
होगा जिसका कि उसने अपनी erg पहले बनाया हे | 
--हजरत अली | 
संसारम दो वस्तु बहुत ही कम पाई जाती हे--एक तो. 
Te कभाइका धन, दूसरे सत्य-शिक्षक मित्र | 
| —अ्रबुल ज्वायज | 
जब कि मे जानता हूँ कि मेरा जीवन केवळ एक क्षण 
मात्र है, तो में क्यों उसको इंश्वरकी स्तुति, प्रार्थना और उपाँ 
सनामं न गाङ ? 


-घुलेमान बाजी : 
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| समाप्त | 
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